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सामाजिक यथार्थ की धरोहर 
आज की हिन्दी कविता 


गंगा प्रसाद विमल 


आज की हिन्दी कविता क्रा फलक निर्धारित करता आसान काम नहीं है ॥ ध्ग्राज 
अवधि के किस पड़ाव को कहा जाय? यह किसी दैनिक पंचांग के लिए तो मुमकिन हैं, 
साहित्य के सिलसिले में “gra”? का फ॑लाव थोड़ा, भिन्न है| 

हिन्दी कविता के अध्येताओं को हिन्दी कविता के नाम से लोक भाषाओं में रचित 
शताब«्दियों पूर्व के साहित्य को परिचित कराना हमारे साहित्येतिहासकारों का काम रहा है । 
जबकि खड़ी बोली में हिन्दी कविता का प्र चलन हुए अभी मुश्किल से एक शताब्दी बीती है । 
अगर aa, अवधी को हिंदी कविता में शामिल किया गया है तो बु देली, बधेली, पजारी, 
पहाड़ी, राजस्थानी तथा मराठी और र'लयालम क्षेत्रों में इसी अवधि में रचित साहित्य को 
उदारतावादी दृष्टि से हिंदी में शामिल क्यों नहीं किया जाता ? मीर, गामिव तक को 
हिःदी कविता से वहिष्कृत करने का तर्कं साहित्येतिहासक्रारों की स/म्प्रदायिक वृति का 
परिवायक नहीं है क्या? मेवाती लोकभाषा में रचित भनक्तिपरक साहित्य; जो अब 
उपेक्षाओं के कारण जनश्रति से भी बिस्मुति की गुफा में पहुंच चुका है, क्या केवल इस करुश 
उपेक्षित रहा क्योंकि मेवात की बहु संख्य आबादी का सम्बन्ध किसी दुसरे धमे विश्वास से रहा 
है ? ये प्रशन हिन्दी के सुविज्ञ पाठकों के समाने इसलिए रखे जा रहे हैं कि अरोत से अपता 
सम्बन्ध जोड़ने की जल्दबाजी में कभी कभी साहित्य सपीक्षक, इतिहासकार पाठ्यपुस्तक 
निर्माता, विश्वविदूयलयों के मठाधीश सप्रयोजन समकालीन साहित्य के प्रति उपेक्षा बरतते हैं | 
यह वास्तव में एक साम्प्रदायिक दृष्टि का ही परिचायक है। हिंन्दी या हिन्दवी का जो 
प्रारम्भिक सूत्र अमीर खुसरो से मिलता है कई शताब्दियों बाद उसे काव्य स्वीकृति मिलती 
है, खड़ी हिन्दी को स्वीकार किया जाता है- उन्तीसवीं शताब्दी के उतराद्ध में श्रीधर पाठक 
के काव्य से | 

आज की हिःदी कविता का वास्तविक अतीत एक शताब्दी का है । वह एक शताब्दी 
जो स्वाधीनता संग्राम एवं जातीय गौरव और अपनी संस्कृति की पुनर्स्थापना के कार्य में सक्रिय 
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रही है। उस एक शताब्दी में भारतीय जनचित के जो सपने रहे हैं उनका क्रांतिपेक्षी 
मुख धीरे धीरे मोहभंग की स्थिति में विरूपित होता हुआ तब पुनः जैसे ओजपूर्ण दीखता 
है। यही ओजपूर्ण स्थिति आज की कविता में सामाजिक यथार्थे की उपस्थिति का जैसे 
प्रमाण देती है । आज कविता अर्थात जो स्वतन्त्रता के पश्चात प्रयोगधर्मी काव्य चेतना से 
होती हु इ कुछ दशकों में अपने आधार स्पष्ट करती, समकालीन सच को प्रक्षेपित करती चलती 
1 स्थूलरूप से यह कहा जा सकता है कि जो कविता आज अर्थात हमारे वर्तमान की 
जटिलताओं को व्यक्त करती है अर्थात एक मुख्य स्वर के रूप में हमारे वर्तमान को उसकी 
अन्यान्य विविधताओं में व्यक्त करती है वही आज की कविता है। 
आज की कविता के संदभं में इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक है कि पिछले 
दो दशकों से कविता कि जितनी भिन्न धाराएं हिन्दी में प्रचलित हुई हैं, उनमें कुछेक तो 
जैसे पुरानी शैलियों का पुनप्रंचलन ही हैं। “किसम किसम” की केविता में sito जगदीश 
गुप्त ने ऐसी अनेक आन्दोलनवादी धाराओं दा उल्लेख किया है । क्या ये सत्र धाराएं आज की 
वास्तविकतानों का संवहन करती हैं? इसका उत्तर अनुमानित आधार पर ही दिया जा 
सकता है कि शायद ऐसा संभव नहीं है। समकालीन सूजन की मुख्यचिंता साहित्य की 
समस्याओं से उपजी हुई नहीं है अर्थात कलावाद आज की मुख्य चिंता इसलिए नहीं है 
क्योंकि वह हमारी सामुदायिकता से बहुत पिछड़ी हुई चीज रह गई है । अतः यदि 
सामान्य से आधारों का परीक्षण कर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किये जायें तो यह कहुता उपयुक्त 
होगा कि इस दौर में समाज का सःय एक इकाई के पत्य के ही समानार्थक है । यह जानने 
के लिए क्या एक इकाई का सत्य सचमुच प्रभावी है तो सामान्य आधार है यह जानना कि 
कविता के रचने की अनिवाप॑ताएं क्या क्या हैं? कवि किस प्रेरणा से प्रेरित है ? कौत 
दबाव हैं कि एक कवि को कुछ कहने के लिए विवश करते है? स्पष्ट है पुनः निष्कर्ष के 
रूप में यही सामने आयेगा कि वे सामाजिक सत्य के ही दवाव हैं जो की एक कवि को 
₹चनारत रखते हैं। कविता के सूजन के मौलिक प्र शन चाहे परम्परागत उत्तरों में आज 
अपने निदातों की अपेक्षा न रखें | प्रश्नों के आलोक में ही हम उत्तर पा सकते हैं । कबिता 
का वर्तमान विविधताओं से भरा पड़ा है, क्या यह हमारे सामाजिक जीवन का ही 
प्र तिबिंबक नहीं है जहां वंविध्य जीवन का एक सव है। इस सामान्यीकरण से म॑ इस 
निष्कर्ष की और पहुंचना चाहता हूं कि सूजन औरं जीवन अतरावलम्बित हैं । एक किसी 
दूसरे आधार पर। और वह आधार यथार्थ का हो सकता है। परन्तु यथाः अपने आप 
मे कोई अलग वस्तु नहीं है वह मनुष्य और सूष्टि के सम्बन्ध में ही प्रासंगिक है। यथार्थ 
ओर समाज पर उनके रूपों में विचार हो चुका है। अनेक पारिभाषिक किस्म के अध्ययनों 
के उपरान्त भी यदि उस पर अब विचार feat जाता है तो उसका प्रयोजन यही है कि 
सामाजिक यथार्थं का प्र तिबिंबन और संरक्षण साहित्य में किस रूप में उपलब्ध हे | 
कया किसी ऐसे साहित्य की कल्पना की जा सकती है जिसका सम्बन्ध मनुष्य से न हो? 
साहसी से भी साहसी निषेधवादी मानव तिरपेक्ष साहित्य की कल्पना नहीं कर पाये हैं , 
यह निविवाद है कि साहित्य तथा सजना की हर गतिविधि के केन्द्र मों आदभी है। आदमी 
अर्थात सम्राज की एक अविभाज्य इकाई या कहें कि प्रतिनिधि । स्पष्ट है कि आदमी के 
बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती । आदनी सभाज बनाता है। समाज 
एक मूतं व्यवस्था है। आदमी की कल्पना से उसे रूपाकृति मिली है। यह व्यवस्था 
आदमी को भी प्रभावित करती है । कहा जा सकता है करि सभाज आदमी के अतः बाहूय को 
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प्रभावित करता है, उसे अनुशासित करता और व्यवस्थित भी करता है। समाज आदमी 
को सभ्यतागत, संस्कृतिगत पहचान भी देता है। यह विवाद से परे है कि सामाजिक 
व्यवस्था आदमी के भोतिक तथा आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है । परन्तु 
आज समाज एक ऐसी जटिल अवधारणा बन गई है कि उसे हम किसी सरलीकरण से 
परिभाषित नहीं कर सकते | अब मनुष्य और समाज के रिश्तों को किसी एक आय्राम मे 
व्याख्यायित करना कठिन काम है। इसका कारण है कि आदमी और समाज निरन्तर 
aa की स्थिति में रहते हैं। मनुष्य की अपनी ही निमिति समाज आज उ मत्रे अपने 
संवेदन, भावबोध एवं अपनी स्वच्छन्द अपेक्षाओं से बाहर की चीज हो गई है। व्यक्ति को 
सर्वोपरि मानने वाले लोग अब ममाज को मनुष्य द्वारा आविष्कृत, मनुष्य का स्वर्निमित 
बंदीगृह मानते हैं। यह अनुभावना कि समाज क्या है, वह्‌ किस रूप में मानव उपस्थिति 
को विचलित करता है । वास्तव में कविता के भी उतने ही विषय हैं जितने समाज शास्त्र 
और नृवंश शास्त्र के । वास्तव में यही आधार है जो समाज के गोपनीय यथार्थ को व्यक्ति 
की अस्मिता के संदर्भ में भस्मासुर जैसी विराट मान बैठते हैं। आज की सजता ने साज 
की इन्हीं जटिलताओं को अनावृत करने के लिए दृश्य यथार्थ से भी परे, अयथार्थ लगने बाले 
यथार्थ को रूपायित करने का प्रयत्न किया है। जब युवा कवि भारत याथावर कहते हैं 
तो यथार्थ का यह दुह्रापन स्पष्ट हो जाता है | 

“मुश्किल है दुनिया की मश्किलों से निकलना 

निकलना श्रपने श्राप से बाहर)? 
अर्थात दुनिया या सम(ज कोई बाहर की चीज़ नहीं है। बह स्वयं व्यक्ति के भीतर 
विद्यमान है। इसका अर्थं यह नहीं कि बाहर का समाज कोई अस्तित्व नहीं रखना | 
इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर के सत्य से अधिक, दृष्याथं से अधिक वे चूलें भयावह हैं जो 
आदमी के अन्दर उसे मथती हैं। समाज के भयावह रूप का श्रिबन यातनावादी लोग भी 
करते हैं किन्तु ये स्वनिमित कल्पनाओं से ही संवर्धरत रहे हैं क्योंकि उनके लिए बाहरी 
दुनिया ही उनकी शत्रु थी। आज की कविता में जहां स।माजिक अवथवों की भावात्मक 
उपस्थिति है वहीं कभी कभी सपाटवथानी की तर्ज पर सप्ताज का पूरा परिंगगन भी मिलता 
है । परन्तु यथार्थ के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि जो कुछ है सत्य वह नहीं है 
बल्कि सत्य वह है जो उसे रूप देता है | 

दार्शानिकों और समाजशास्त्रियों ने अपने अन्तरानुशासन सन्धी अध्यय गों में साहित्य 
के संदर्भ में वात करते हुए अक्सर भाषा पर टिप्पणियां की हैं । भाषा के स.माजिक स्वरूप 
की अनुगूंज केवल भाषा शास््त्रियों में ही नहीं मिलती बल्कि उसही उपस्थिति उन कांव्य- 
शास्त्रियों में भी मिलता है जो भाषा से साहित्य के सत्य से पररिवित्र होना अनिवार्य स्त्रीकार 
करते हैं । डॉ० प्रेमशंकर की मान्यता है कि भाषा एक सामाजिक इकाई है, पमकालीन 
कविता इसे प्रमाणित करना चाहती है। यह बात डॉ प्रेमशंकर ने कुमार विकल की 
कविता के संदर्भ में, व्याख्या के प्रारूप प्रस्तुत करते हुए कही है । कुमार विकल की कविता 
की कुछ पंक्तियां यहां दुष्टव्य हैं :_ 

“मैं मां के चेहरे की कुरियों पर 

एक महाकाव्य लिखना चाहता हूँ ”” 
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वास्तव में पुरे काल की उपस्थिति, एक छोटे से बिब में प्रस्तुत करने को अर्थ ही यही है 
क्रि एक बौर की ही नहीं बल्कि सार्वकालिक सच्चाई भाषा-विव की माफत अभिव्यक्त भी 
होती है तथा.संरक्षित भी होती है । 

. समाज शास्त्री स्वीकार करते हैं विकास के कारण अन्याय जटिलताओं, असंगतियों का 
भी विकास होता है। समाज में अनेक अन्तविरोध और असंगतियां gs अनाबृत 
करने का काम सर्जता, गपवेणा और व्यक्ति की वह हल्की सी टकराहंट भी करती है जो 
असंगतियों से ही जन्मती है । आशय यहु है कि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वह 
सरल या सामान्य समाज नहीं है। वह समाज किसी एक मूल्य -व्यबस्था से बंधा नहीं है, 
वह एक इकाई की तरह कोई स्वायत्त वस्तु भी नहीं है। राज्य, वर्ण एवं वर्ग प्रेरित 
दबाव, अन्तराष्टीय प्रभाव और जातीय उपचेतन-ये ऐसे पक्ष हैं जो बराबर किसी समाज को 
प्रभावित किये रहते हैं। फलतः समाज एक ठह्ूरी संस्था दिखाई देने पर भी अपनी अन्त- 
धाराओं में व्यक्ति की या व्यक्तियों की औसत परिवर्तनकामीं चाहूनाओं के साथ साथ 
बदलता भी रहता है। यह्‌ बदलता यथाश को भी कोई जड़ या ठिठकी हुई वस्तु नहीं 
रहने देता | : 

देखा जाता चाहिए कि हमारे आज के समाज की वस्तुगत सच्चाइयां वया हैं ? 











अर्थांत हमारा समाज एक पारिवारिक समाज से धीरे-धीरे -आधूनिकता की और उन्मुख 
समाज में है। उसमें परम्परा की जड़ता भी है और तत्काल की ऊष्मा भी । उसमें नूतन 
के प्रति उल्लास भी है किन्तु अपने विनिमित ad पर प्रहार सी लगने वाली वास्तविकता के 
प्रति हिकारत भी । इसका अर्थ हुआ कि हमारा समाज एकान्त, एक तरफा नहीं है-- 
gaa यथार्थं और अयथाथं का ga विद्यमान है। हमारे इस समाज की संस्थाबद्धता में 
भी ठीक ऐसी ही स्थिति है । अब यह बहा जाथ कि यह समाज अपने विखंडत में ठहंरो 
हुआ है तो समाज के दुहरे पत का भाव व्यक्त हो जायेगा । यहां मैं मंगलेश SUT की एक 
कविता की कुछ पंक्तिथां उद्धत कर रहा हूं जो व्यंजना में इस कथन का समर्थत करती 
प्रतीत होती हैं :- 

चारों तरफ से आते इस शोक गीत को सुनो 

जिसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई लय रहीं 

यहां तक कि स्मृतियां भी नहीं हैं 

सिर्फ रात है उन अक्षरों पर गिरती हुई 

जिन्हें तुम अज्ञात लिपि की तरह पढ़ते हो रातभर | 
; समाज के बहुआयामी व्यौ रे-सामाजिक यथार्थ के विशाल फलक को अंकित करते हैं | 
ग्रथार्थं के इस विराटत्व की झलक वर्त॑मात हिन्दी कविता में तो पूरी तरह उपलब्ध है परन्तु 
यह safe पिछले दो दशकों की कविताओं में अधिक सवनता में उपलब्ध है। तीद्नता एबं 
रचाव की दृष्टि से दो दशकों वी कविताओं मे यहु त्वरा ज्यादा गहरी है । केवल दृष्टान्त 
के लिए 'कुआनो नदी,” आत्महत्या के विरुद्ध, खंड खंड पाखंड पंव, लुकमान अली, 
जैसी कविताओं को लिया जा सकता है जो सामाजिक यथार्थ का संवहन डलग अलग रंग से 
करती हैं । वास्तव में हिन्दी की कुछके लम्बी कविताएं निश्चित ही आज के हिल्दी काव्य 
का प्र तिनिधित्व करती हैं-यह कहने का प्रयोजन इस अर्थ में कदापि नहीं लिया जाता 


` चाहिए कि शेष कविताएं इस प्रतिनिधित्व से खारिज कर दी जायें जैसा हम स्वीकार करते 


हैं, यह मात्र दृष्टान्त हैं । 
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हिन्दी कविता का इतिहास जातीथ स्वभाव या राष्ट्रीय-सांस्कृतिक स्वभाव का 

इतिहास है । समाजशास्त्री श्यामाचरण दुवे जैसे विद्वान अनेक प्रसंगों भें इसे स्वीकार कर 
के हैं कि सुजन भी एक वैज्ञानिक के लिए उतना ही बड़ा तथ्य है जितनी घटनाएं हैं । 

अत; यह स्वीकारने में कोई अत्युक्ति नहीं कि आज की हिन्दी कविता सामाजिक 
यथार्थं की धरोहर है---#योंकि कविता या सुजन में सामाजिक यथाश के रखांक--समाज: 
संस्कृति, व्यक्ति, कालगत अन्तविरोध, हताशा, पराजय, विफलता और पुनः एक चामत्कारिक 
रूप से आहशावाद का सरक्षण तथा संवहन करते हैं 

हमारे समय का सामाजिक यथाथ सपाट नहीं उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी 
सपाट नहीं है । वास्तव में जिस तरह समाज और उपकी संस्थाओं के विविध मुख हैँ 
उसी तरह सूजन की स्थिति है । साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय जन समाज 
को दिशाहारा आदि न जाने क्या कहा जाता रहा है-परन्तु भारतीय कूषक में अविभाज्य 
अ/शावादिता, अदम्य aad क्षमता आदि कुछ ऐसी वास्तविकताएं हैं जो अराजकतावादियों 


की अतिकल्पना के अयथार्थ को उत्तर देती हैं । 
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. कहानी 


बाजार में एक घर 
रमेश उपाध्याय 


एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जेब कट गयी । वौसे मेरी जेब आज्ञाकारी थी। 
मेरा एक एक पैसा संभाल कर रखती थी । जितना कहता, उतना ही खर्च करती थी | 
खाली हो जाती तब भी कर्ज नहीं मांगती थी। में भी उसका पुरा पूरा ख्याल रखता था 
उसका पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी से लेकर नोकरी चाकरी तक कोन ऐसा काम 
था, जो मैंने नहीं किया । लेकिन जेबकतरों का कोई क्या' करे, जो लोगों की गार्ढ़ी मेहनत 
की कमाई पर हाथ साफ कर जाते हैं। उनके आगे Fare जेब क्या कर सकती थी ? 

ट गयी । 

मगर इसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मैं कटी 
जेब के साथ चूल्हा जलाने की किसी तरकीव की तलाश में बाहर निकला । उस दिन बड़ी 
ठंड पड़ रही थी । चीजें तो चीजें, रिश्ते भी बफ में जम गये थे । बाहर बर्फीली आंधी | 
चल रही थी। मेरे मां-बाप, बीवी और वच्चे उस मौसम में मुझे बाहर नहीं जाते देना 
चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सुना, मेरा घर मेरी जेब से लड़. रहा है। कह TAM 
है, “कुछ भी कर, कहीं से भी ला, पर चूल्हा जला ।' इसलिए मुझे कटी' जेब के साथ बाह 
निकलना FST | 

पहले मैं अपने मालिक के पास गया, जिसकी चाकरी करता ar | लेकिन वहूठंड के 
मारे अपने बिस्तर में अकड़ा पड़ा था। मैंने उसे अपनी कटी जेब दिखायी, मगर aT 
“Sa की तरफ देखा न मेरी तरफ | ४ 

फिर मैं अपने अफसर के पास गया; जिसके अधीन काम करता था |. लेकिन उसके | 
कात सुन्न थे । मेरी कटी जेब ने खुद आगे बढ़ कर उससे बात की, मगर उसने कुछ 
सुना ही नहीं । | 

तब मैं उस नेता के पास गया, जिसको हमेशा वोट देता आया था। लेकिन उसके | 
हाथ-पैर जवाब दे चुके थे। उसने मुझे देखा, मेरी जेब की बात सुनी, मगर इतना ही 
बोला कि मौसम बदलने दो, फिर देखंगा | 

आखिरकार मैं उन दोस्तों के पास गया, जिन पर हमेश भरोसा करता आया था | 
लेकिन वे खुद अपने घरों के चूल्हे जलाने की किसी तरकीब की तलाश में न जाते कब 


| 
| 
! 
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बाहर घूम रहे थे कि ठंड के मारे उनके मूंह में बफ जम गयी थी । बोजते में असम वे 
मुझे और मेरी जेब को आंसूभरी आंखों से देखते ही रह गये | 

इस तरह उस दिन चूल्हा जलाने की कोई तरकीब मुझे न मिली । रात हो गयी तो 
मैं मायूस होकर कटी हुई खाली जेब के साथ लौट पड़ा। उम्मीद थी कि चूल्हा भले न 
जले, बाहर की बर्फीली हवाओं से लड़ कर मेरे घर ने मेरे लिए थोड़ी-सी ऊष्मा जरूर बचा 
रखी होगी । लेकिन कया देखता हूं कि घर के दरवाज़े, खिड़कियां और रोशनदान सब खुले 
पड़े हैं । बाहर की तमाम Set gare मजे में सीटियां बजाती हुई अंदर सपाटे भर रद्दी 
Z| हैर चीज बर्फ बन गयी है। बाहर का मोसम अंदर पसरा पड़ा है | मेरे मां-बाप 
बीवी और बच्चों का कहीं अता-पता नहीं है | 

गुस्सा तो मुझे ऐसा आया कि इस को आग लगा दू, लेकिन मुझे गुस्से में देख मेरी 
कटी जेब ब्य॑ग्यपूवंक बोली, “जो एक छोटा-सा चूल्हा नहीं जला सकता, इतना बड़ा घर 
क्या जलोयेगा ?” सो मैं गुस्सा भी नहीं कर सका। दीन-हीन होकर खुद को ही 
कोसने लगा, । 

घर की सारी बेहू,दगी को बरदाशत करते हुए मैंने दोइ-दोड़ कर सारे दरवाज़े बंद 
किये, खिड़किंयां da कीं, -रोशनदात बंद किये ओर अंदर अंधेरे में खड़ा उसके पिघलने का 
इंतजार करने लंगा ! लेकिन घर न पिघला । मैंने उसे बहुत समझाया | कहा, देख, तू 
घर है, घर की तरह रह | - चुपचाप अपनी जगह खड़ा । शर्म से जमीन में गड़ा। मैं जाळ 
तो जाने दे, आळ तो आते दे । याद रख, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए नहीं। और यह 
सोच कि.तू है कया, तेरा काम क्या है, फं क्या है । सबसे पहले तो तू यह समझ ले कि 
तू घर है, मेरा बाफ नहीं कि जो तू कहेगा, मैं मत मारके भी मान लगा । तू कोन होता है 
मेरी जेब से यह कहने वाला कि यह दिला दे, वह दिला दे ? तू क्या मेरी मां है ? 
बीवी हैँ? बेटा-बेटी ? ' नाते-रिश्ते वाला है ? अफसर या मालिक हूँ मेरा ? अरे 
नालायक, तू मेरा मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक हूं। मैं तेरे लिए नद्दीं, तू मेरे किए बना 
है । मुझे ऐश के साथ नहीं तो चैन के साथ रहने दे | मैं आळ तो मेरे स्वागत में खुल 
जा। tag dt नरम-नरम गद की तरह दब कर मुझे सह जा | मैं लेट तो आयमदेह 
बिस्तर की तरह बिछ जा । सदियों में गरम और गरमियों में ठंडा रह । धूप में तप मत, 
बरसात में टपक मत । मैं'जो करू, चुपचाप देख। मैं जो कहूं, चुपचाप सुन । यही 
तेरा काम है, यही तेरा कतंव्य |. चूल्हा जले न जले, मुझे क्या ? भूखों ACT तो मैं, 
मेरे मां-बाफ और बीवी-बच्चे ACT, तू तो नहीं | 
. यह कहते ही मुझे अपने मां-बाप, बीवी और बच्चों का ध्यात आया ओर मैंने घर से 
पुछा, “कोई दिखायी नहीं देता, कहां हैं सब लोग ? , 

लेकिन घर कुछ न बोला | 

मुझे ही कहता पड़ा, “ठौक है, मत बता, मैं खुद उन्हें तलाश कर लाता हूं। के ही 
लुझे ठीक करेगे । : > 

मगर छीठ घर मुझे ठंडी-ठहरी: आंखों से देखता रहा, AH कहता हो, ““जहुन्नुम में 

जाओ, मेरी बला से ।' 

उसक्रा यह aT देख मुझे गश आने लगा | मुझे लगा, वो जमाने, जब घर घर 
हुआ करते थे । टूट-फूट कर जर्जर हो जाते थे, पर मजाल हूँ कि Ae से आह भी निकल 
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जाये । “जैसे रखो वैसे रहते थे और - इतना प्यार देते थे कि आप कहीं से आते पर संतोष 
की सांस लेकर कहते थे-“अपने घर से बेहतर जगह दुतिया में-दूसरी नहीं । बाहर जाते 
थे तो मोह-सा होता था-“हाय, अपना प्यारा घर छूट रहा है |? - मगर यह .. 4 

मैंते उसे फिर समझाने की कोशिश की, a, इतना हृदयहीन मत बत । - मानता हूं, 
मैं लेरे लायक नहीं |. -चल, तू बड़ा, मैं छोटा । तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। तू मेरे 
बिना भी बना रहेंगा, मैं तेरे बिना नहीं रहा सकता । लेकिन मेरे अच्छे घर, इतना तो सोच 
किः तुझे सैंते-ही-वताया है.। तेरे ४लिए मैंने खून जलाया है, प्रसीना बहाया है। आज मैं 
चूल्हा जला कर तुझे गरमाने की कोई तरकीव नहीं कर पा TENE तो तू इतना बेमुरव्वत हो 
गया ? लेकिन यह तो सोच कि इसमें मेरा क्या दोष है तू देख तो रहा है कि मौसम 
कैसा है। कासी हवाएं-चल .रही हैं |. कौसी वफ गिर रही.है। लेकिन जरा सब्र कर | 
यह्‌ मौसम ,हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा । ,कल नहीं तो परसों,-* धःप निकलेगी ही। चूल्हा 
भी किसी तरकीब से जलेगा; ही । :धीरज रख, मैं तुझे ऊष्मा और प्रकाश से भर दूंगा। तू 
समझता है, मुझे तुझसे प्यार नहीं है ? है, प्यारे, व है। रे, मैं तो तुझे-जान से भी 
ज्यादा प्यार करता हूं ।-.नहीं तो क्या आज के इस वर्फीलि/अंधड़ में बाह्र निकलता ? 
सारे विन कटी जेब के साथ मैं तेरे लिए ही तो - भटका हूं । „= और तू है कि मुझसे बोलता भी 
नही,” चूप, खड़ा Si. कम, से कम इतना 7तो बता दे कि मे मां-बाप, मेरी बीवी और 
aaa कहां हैं ? . rik ER “2 

इतनी 'मिन्तत-खुशामद के बाद वह ज़रा-सा शिवला । “बोला फिर भी नहीं, पर 
तंहुबानेःकी तरफ SORTA, इशारा कर feat |. लेकिन उसका यह हल्का-सा इशारा मेरे 
लिए तो जिंदगी बन; गया । - अपनी बदहदासी में तहखाने का मुझे खयाल ही नहीं आया था | 
मैं दौड़ कर तहाने में गया -और वहां, जाकर क्या देखता हूं कि एक छोटा-सा दीपक जल 
रहा है और मेरे सब लोग एक "कोने में एक-दूसरे से ,लिपटे-चिपटे-बँठे हुए जीते-जागते 
मेरा इंतजार कर SZ म॑ दौड़ कर उनमे लिपट गया और हम सवने रोते-हसते बार- 
बार कहा, ““लाख-लाख शुक्रिया इस TL AT, इसमें यह तहखानए तो है ।” 

. बहु रात हमने तहखाने में ही काटी -अगले दिन बर्फ का" -अंधड़ थम गथा और धूप 
(नकल आयी | हम लोग तहखाने से बाहर आये । - गीली-भीगी चीजे सुखायी | - घर 
को साफ-सूफ किया .-और इतना प्यार «किया, इतना प्यार किया कि उसे सिर पर ही 
उठा लिया | : 

लेकिन चूल्हा अब भी नहीं जला था। मेरी कटी हुई जेब ज्यों की त्यों खाली; चुप 
और उदास थी। घर कल की तरह बिगड़ा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे प्रति बह्‌ 
अब भी ठंडा, BIH और रुखाई से भरा रवैया अपनाये हुए था | sant 

अचानक मैने देखा, वह इशारों ही इशारों में जेब से कुछ बात कर रहा है। चूल्हा 
Hata की बात होगी, म॑ ने सोचा और उसकी कोई तरकीब खोजने बाहर वल दिया | sae 
में चला तो घर भी मेरे साथ लग लिया। wa कहा कि तू मेरे साथ कहां जायेगा, तो 
बच्चों की तरह मचल गथा, A भी चलूंगा-आं-आं--आं । 

मैंने बहुत मना किया, समझाया, मनाया, वहलाया, डांटा-डपटा, एकाध हाथ भी रख 
दिया, पर नहीं माता | मेरा पल्ला पकड़ पांव पटक-पटक -कर रोने लगा. | कटी जेब 
oN करते हुए मुझसे बोली, “अगर यह चलना ही चाहता है तो ले चलों न, 
क 
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हम कैसे नहीं है ?' मने कहा, “घर और बाज़ार में फर्क होता है । बाज़ार में 
जाकर अगर यह तुझसे कहने लगे कि यह दिला दे, वह दिला दे, तब तू क्या करेगी ? कर्जे 
लेगी ? पर याद रख, कर्ज की लत एक वार लगी तो लगी । कर्ज ऐसा नशा है कि सारे 
नशे उसके सामने हेच । कजं के चक्कर में फस कर मैने कई घर बरवाद होते देखे हैं | 

मगर जेव का घर से न जाने क्या समझौता हो चुका था कि वह उसी का पक्ष लेती 
रही । हार कर म॑ने घर उंगली की पकड़ी और उसे साथ लेकर चल दिया | 

बाहर मौसम वदल चुका था | वर्फ पिघल रही थी। रिश्तों में भी गरमाहुठ आ 
गयी थी | मेरे दोस्त मुझे चहकते हुए मिले। म॑ने अपने घर से उनका परिचय कराया तो 

खूश हुए। कहने लगे, “यह तो बड़ा सूंदर है। इसमें तो हम लोगों की दावत 
होती चाहिए । 

“दावत जरूर होगी दोस्तो । 
घर का चूल्हा जल जाये |" 

“ag तरकीब तो अपनी जेव से पूछो। दोस्तों ने कहा और मेरी कटी जेव की तरफ 
देख कर हस दिये | 

जेब को यह वात बुरी लगी । बिगड़ कर मुझसे बोली, “क्यों मेरा अपमान कराते हो 
किसी ऐसे के पास चलो, जो कुछ कर सकता हो | 

में अपने नेता के पास गया । उसके हाथ-पँर खूब चल रहे थे । पिछली रात ही 
वह विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से अपनी सरकार को अशशरीं के कर्ज दिलाने में 
सफल हुआ था और वड़ा खुश नजर आ रहा था । उसने अरबों के कर्ज की वात बतायी तो 
मैंने कहा, “उसमें से कुछ मुझे दे दो ताकि मै अपने घर का चूल्हा जला सक्‌ |" 

“बेवकूफ हो?" नेता ने कहा, “वे कर्जे क्या घरों के चूल्हे जलाने के लिए लिये गये 
हैं? उनसे तो कंप्यूटर, रंगीन टी० वी०, विदेशी mua, fare, लिपस्टिकों और हथियार 
खरीदे जायेंगे | फिर उसने मेरे घर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा घर है ? बड़ा 
सुंदर है। मगर इसके रहते तुम अपना चूल्हा जलाने की फिकर में क्यों परेशान हो ? 
इसको बेच दो या किराये पर उठा दो और ठाट से अपना चूल्हा जलाओ । मुझे ही दे दो, 
मै इसमें अपना चुनाव-कार्यालय खोल लूंगा |” 

“फिर मौ कहां रहुंगा ?' मने नेता के प्रस्ताव पर नापसंदगी जाहिर करते हुए कहा | 

“तो ऐसा करो, इसे गिरवी रख कर कर्ज ले लो । नेता हस कर बोला, “रे, 
हम इतना बड़ा देश गिरवी रख सकते हैं, तुम एक छोटा सा घर गिरवी नहीं रख सकते ?” 

मैने कुछ वहाने बनाये और अपने घर को लेकर वहाँ से भागा | 

फिर मँ अपने अफसर के पास पहुंचा | उसके कान विल्कुल ठीक काम कर रहे 7 । 
मेरे घर पर नज़रें गड़ाये-गढ़ाये उसने मेरी बात बड़े ध्यान सें सुनी, लेकिन आखिर में कहा, 
““चूल्हा जलाने की तरकीब तो मालिक ही बता सकते हैं |” 

मै मालिक के पास पहुंचा , वह बिस्तर में अकड़ा हुआ नहीं, खुश-ख्‌श अपनी कुरसी 
पर बैठा हुआ मिला । उसने मेरी बात सुनी, मेरे घर को देखा और मेरी जेब से कहा, 
“तुम खाली कयौं हो बहनजी ? इस घर पर तो तुम जितना चाहो कर्ज मुझसे ले सकती 
हो | StS A चूल्हा जलाओ, पकवान पक्राओ ओर इस घर का गरमाओ |” 

अब जेब तो जेव टहुरी । पेट का-मा स्वभाव है उसफा । खाली होगी तो किसी 
भी तरह भरता मांगेगी । मँ मना करता रह गया, लेकित वह मालिक की बातों मं आ 


Ir 


मैने “लेकिन कोई तरकीव बताओ कि मेरे 
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गयी और कर्ज ले आयी | मैं वड़ा उदास होकर लौटा, क्‍योंकि कजे की अदायगी के बारे में 
मालिक की शर्तें बड़ी कठोर थीं । मुझे अपना भविष्य साफ नज़र आ रहा था कि इस कजे 
को चुकाने के लिए मुझे शायद किसी दिन इस घर को बेचना ही पड़ेगा, लेकिन ये दोनों 
बेवकूफ, जेब और घर, बहुत खुश थे । लौटते समय जेव मेरे आगे-आगे चल रही थी, घर 
मेरी उंगली छोड़ उछलता क,दता उसके पीछे पीछे, भौर मं लुटा लुटा सा उन दोनों के पीछे | 


DS 


एक संग्रहणीय कृति 
डोगरी लोकगीतों का पद्यमय हिन्दी अनुवाद 
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नन्हें भविष्य. के लिए 


गिरिजा कुमार माथुर 


वच्चा 
सुरज से पहले जाग जाता है 
नन्हीं मुट्‌ठयों में 
बंद किए आसमान 
तेज-तेज 
हाथ-पांव चलाता हुँ 
आते नए वक्‍त को 
जल्दी बुलाता है — 


घर भर में 

दिन सा निकल आया हैँ! 
मन में अचानक 

धूप भर गई हौँ 

aed हुई दुनियां को 
गति मिल गई हुँ 


बच्चा 
किलकारी भरता है 

AS-IS 

मुस्काता है 

हल्की Feat आवाज़ से 

खिलखिलाता है 

तमाम पेड़ -पौधों पर, ढे र-ढे र 

कलियां चटकी हैं 

फूल उड़ रहे हैं 

छोटी श्यामा चिड़िया 

मीठ स्वर 

हवा में घोल गई हँ 

समय की कड़वाहूट कुछ कम हो गई है — 
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बच्चा घुटनों चल निकला हूँ 
रुकता ही नहीं गोद में 
कमरे-कमरे फिरता हुँ 
ठहरता हौ, बैठता 

मुड़, पीछे देखता 

फिर आगे बढ़ता हा 
सब कुछ छूता हं 
टटोलता हाँ, चखता ह 
मन! करो 

तो विखरता हूँ 

अपनी तरह 

हर सत्य तक 

वह्‌ पहुंचना चाहता हौ 
मुझ से बेहतर 

एक दुनियां शायद 
रचना चाहता हँ -- 
वच्चा 

गुमसुम ह, निढाल हा 
कह्‌ तो कुछ सकता नहीं 
बुझी हुई आंखों से सिफ देखता ह॑ 
बीमार ह 


अव यह सारी दुनियां 

उदाए हा 

उजाइ हँ - 

वच्चे ने पहला शब्द बोला हा 
नई जलतरंग फर 

पूरी सृष्टि को निचोड़ती 
पहली गूज निथर आई ह॑ 
चीड और देवदारू के 

FAG जंगलों से 

सुबह की हवा आई ह॑ 

सांसों से पीकर 

रख लेने का 

जिसे तन करता हा 

सारी ध्वनियों को यह शब्द 
धोकर ले आथा ह॑ 

कोई एक नया अथ 

फिर भाषा में आथा है। © 


७४ वीं वर्षगांठ पर विशेष 


लेख 
केदारनाथ अग्रवाल 


O डॉ० रणजीत 

हिन्दी के प्रगतिशील कवियों में केदार अपने 
कविताओं के कारण अलग से भी याद किये जाते रहेंगे । केदार ने अपने कवि जीवन का 
प्रारभ प्रेम और श गार के रूमानी कवि के रूप में किया था ओर बीच के संघर्षी स्वर के बाद, 


परवर्ती कविताओं में फिर उनका मानवीय और प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम के कवि का रूप ही 
अधिक मुखर हुआ है । 


प्रकृति-प्रेम और अपनी आंचलिक 


“नींद के वादल”? (४७) उनकी प्रारंभिक कविताओं का संकलन है । . संकलन की 
पांच पंक्तियों की भूमिका में कवि ने कहा है कि ये उसकी प्रार भिक वैयक्तिक प्रेम को कविताएं 
है, नींद के ऐसे वादल, जो लाल सवेरे के साथ ही ओझल हो गये । “die के बादल'' की 
अधिकांश कविताएं सरल और स्वस्थ प्रेम की सरल और स्वस्थ कविताएं हैं । नारी att 
और प्रेम की स्वस्थ और कुंडा रहित अभिव्यक्ति इनमें हुई है । सभी कविताओं में छायावादी 
प्रभाव स्पष्ट है. पर फिर भी कवि की शैली की अपनी सरलता ओर सादगी उमे छाथावादी 
वागाडम्वर से बहुत दूर ले जाती है। इन प्रेम-कविताओं के अतिरिक्त संकलन में कुछ 
..परक्ति संबंधी, छायावादी भावभूमि की कविताएं हैं । दो-तीन कविताओं में रहस्यवाद का 

स्वर भी है। एक कविता-अवसात-कवि की यथार्थवादी मनोवृत्ति की और भी संकेत 
करती है । 

केदार का वास्तविक व्यक्तित्व “युग को गंगा” (४७) मे उभरता है। मकलन की 
सभी कविताएं प्रगतिशील भावभूमि की कविताएं हैं | युग को गंगा की कविताओं को चार 
प्रमुख वर्गो में विभाजित किया जा सकता हैं : प्रकृति-संबंधी कविताएं, यथार्थवादी रेखाचित्र, 
समूहगान ओर छोटी कविताएं | 

प्रकृति-संबंधी कविताओं में दो महत्वपूर्ण हैं : “चन्द्रग हुना से लौटती ax" और 
“बसन्ती हवा | दोनों सुन्दर कविताएं हैं। दोनों में प्रकृति का स्वच्छ, ARS और 
स्वच्छंदतावादी तत्वों से पूर्ण 'क्िसानी' चित्रण है । किसान-जीवन से कवि का तादात्म्य 
इतना TET है कि उसे वास्तव में किसान-जीवंन का कवि कहा जा सकता है । केदार की 
प्रकृति संबंधी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि उनमें प्रकृति को किसी मध्य-- 
मवर्गीय रुग्ण और कुंठाग्रस्त दृष्टि से नहीं, एक किसान की स्वस्थ, सरल, ग्राम्य और रूमाती 
दृष्टि में देखा गया हैं । 'चन्रगहुना से लौटती बेर' का यह चित्र इसका प्रमाण है ; 





“4 बेबए सकलन को लेमे के मोर निर च क SN जल ऊजा र द देखिए संकलन की “तभ की और निहार रहा था, 


“अभि रूपसि अनजान' और “वह 
मौत कहां रहता है' शीर्षक कविताए' | 
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१- जव झिए, कलाश वाजपेयी ; आधुनिक हिन्दी कविता मे शित्प प रत लाश वाजपेयी ; आधुनिक हिन्दी कविता भें शिल्प, पृ २५१ 
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एक बीते के बरावर कह्‌ रही है, जो छुए यह्‌ 


यह हरा ठिंगना चना दूं हृदय का दान उसको 
बांधे ator शीश पर और सरसों की न पुछो 
छोटे गुलाबी फूल का हो गयी सबसे पयानी 
सज कर खड़ा है। हाथ पीले कर लिये हैं 
पाप ही मिलकर उगी है व्याह मडप मे पधारी 
बीच में अलसी हुठीली फाग गाता मास फागुन 
देह की पतली, कमर की है त चीली आ गया है आज जैसे 


नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ा कर देखता हूं मँ; स्वयंबर हो रहा है 

“बसन्ती gar केदार की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। ग्राम्य जीवन की सरलता, 
स्वस्थता और उन्मुक्तता के साथ ही साथ जीवन के प्रति एक स्वस्थ और आशावादी दृष्टि 
की छाप इस कविता पर स्पष्ट है । “पंचक पर्व ' पर आधारित अतुकांत छन्द में लिखी ह 
इस कविता का प्रभाव छन्द के प्रवाह के कारण बहुत बढ़ गया है १ | 


एक अजीब मस्ती 
और जीवन का संगीत इस कविता में है २ | 

हवा हूं हुवा मैं जिलाए हुए हूं 
बसन्ती हवा हूं अनोखी हवा हूं 
वही हां, वही जौ बड़ी वावली हूं 
युगों से गगन को - बडी मस्त मौला 

` बिना कष्ट श्रम के नहीं कुछ फिकर है 
संभाले हुए हूं बड़ा ही निडर हूं 
वही हां, वही जो जिधर चाहती हूं 
सभी प्राणियों को उधर झूमती हूं 

` पिला प्रेम-आसव मुसाफ़िर अजब हूं । 


“युग की गंगा' की अधिकांश रचनाएं यथार्थवादी रेखाचित्र हैं । चित्रकूट के यात्री, 
बूँदेलखंड के आदमी, शहर के छोकरे, मूलगंज, मजदूर, चंदू, चेतू, रनियां आदि कविताएं 
वास्तव में कविताएं कम और रेखाचित्र अधिक हैं । इनमें काव्यात्मक 'सौचुएशन' नहीं, 
सरल रेखाकंन मात्र है। हां कहीं कहीं व्यंग्यात्मकता का पुट उन्हें मनोरंजक जरूर बना 
देता है। चित्र कूट के बौड़म यात्रियों का यह चित्र ऐसा ही है ; 


चित्रक,ट के बौड़म यात्री गंदे जीवन के अधिकारी 
सेतुआ, गुड़ गठरी में बांधे स्वग' पहुंचने की इच्छा में 
गठरी को लाठी पर साधे - लम्बे लम्बे Tay धरते 
बंडी काली, तेल ही काली जल्दी जल्दी सासे भरते 
धोती ओछी, ग दी पहने नंगे पैरों पैदल चलते 


` इन रेखा चित्रों में कवि का, अपने अंचल के जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट हुआ है | 
इन चित्रों और बुन्देलबंड की प्र कृति का भावभीना वर्णन करने वाली कवि की कई प्रकृतिः 


संबंधी कविताओं को देखते हुए उसे बुन्देलखंड के ग्राम्य जीवन का आंचलिक कवि कहा जां 


२- देखिए, रामेशवर शर्मा, कवि केदारनाथ अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वाधी नता और प्रगतिशीर्भ| 
साहित्य, To ९४ I है 


ae 


सकता है । किसान जीवन रकाब का प्रधान विषय है। एक किसान का जीवन के प्रति 
पौरुषशील दृष्टिकोण उसकी कई कविताओं में व्यक्त हुआ है : 
जीवन नहीं मोम बत्ती है 
जले और रोये, पिघले जो 
खोये अन्त समय में | 


जीवन तप्त प्र काश सूर्य है 


जो गहरे सागर में GAT 
लाल अग्नि सा पहले दहके 
जड़ चेतन सम्पूर्ण प्र कृति के 
रोम रोम मे ज्वाल उगल दे 
“मोमबत्ती और सुरज, 
युग की गगा 

लेकिन किसान-जीवन का कवि होते हुए भी कोदार ने किसान-जीवन के व यथार्थ का 
आदर्शीकरण या गौरवान्वयन नहीं किया है-उस जीवन के अभिशापों को उन्होंने कभी नज़र- 
अन्दाज नहीं किया है.। “युग की ग'गा' की “गांव में' शीर्षक कविता इस बात का प्रमाण है:- 

उसी पुरातन चक्की का कर्कश मोटा स्वर्‌ 

अंधकार के Aas सा सुन पड़ता है 

गाय, बैल, भेड़ों, बकरी, पशुओं के दल में 

मूर्ख मनुष्यों का समाज खोया रहता है 

as घुर की, गोवर की बदत्रू से दव कर 

महक जिन्दगी के गुलाव की मर जाती है 

रार, क्रोध, तकरार, द्व प से, दुःख से कातर 

आज ग्राम की दुर्वल धरती घवराती है। 

रेखाचित्रों के कुछ गुण लिये हुए, जीवन के अनुभव-खंडों को चित्रित करते वाली कई 
छोटी छोटी कविताएं भी इस संकलन में संकलित हैं। इनमें कई का कसाव और संक्षिप्ति 
प्रभावक है। ऐसी कविताओं में गर्रानाला, धन-जन, दो जीवन, कोयले, वरदान आदि 
का नाम लिया जा सकता है। “वरदान' में कवि कहता है ; 

aaa की विशाल छत्र-छाया में 

स्व! सिहासन पर 

रक्खी देख मंदिरों में पत्थर की मूतियां... 

क्षुब्ध हो गर्भवती 

ईश्वर से मांगती है वरदान 

केवल पाषाण हो 

कोख की मेरी भी सन्तान | 

समूह्‌-गीत प्रगतिशील कविता का एक महत्वपूर्ण अंग है । युग की ग'गा के समूह्‌ 
गीतों में दो महत्वपूर्ण और सशक्त हैं; “करोड़ों का गाना' ओर “कटुई का गीत' | करोड़ों 
का गाना में करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में पिरो दिया गया है:- 

सभी का तन गुलाम है, सभी का मन गुलाम है 

सभी की मति गुलाम है, सभी की गति गुलाम है 

गुलामियों के चिन्ह को मिटाए चल, मिटाए चल, मिटाए चल 

हरेक तार सांस का बजाए चल, बजाए चल, बजाए चल । 

“कटुई के गीत में सुन्दर ढंग से कवि ने अपने जीवनदर्शन को व्यक्त कर दिया हैं : 
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काटो काटो कोटो HAT मारो मारो मारो हंसियां 
 साहत और कुसाइत क्या है ? Agar और अहिंसा क्या है ? 

जीवन से बढ़ साइत क्या है ? जीवन से बढ़ हिंसा क्या है ? 

“लोक और झलोक' [५७] केदार का तीसरा संकलन है। संकलन की अधिकांश 
कविताओं में प्र गतिशील दृष्टिकोण की सपाट अभिव्यक्ति और प्रगतिशील विचारधारा का 
सीधा कथन मात्र है ११ लेकिन कुछ कविताएं इस साधारणता के स्तर से छपर उठी हैं | 
ऐसी कविताओं में लेखकों से, वह जन मारे नहीं मरेगा, माझी न वजाओ वंशी, टूटे न तार 
तने जीवन सितार के, केन किनारे और नागार्जुन के बांदा आने पर आदि का नाम लिया जा 
सकता है। इनमें से भी अधिकांश का कथन शली के सहज प्रवाह ने इन्हें सुम्दर कविताएं 
बना दिया है। लिखकों से' की ये पक्तियां इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैं : 

सूर्य हो लेकिन छिपे हो बादलों में 

क्रान्ति हो लेकिन पले हो पायलों में 
सिंधु हो लेकिन नहीं तूफान लाते 
चांद की मुस्कान में हो प्रान पाते । 


‘ag जन मारे नहीं मरेगा' में जनता की अजेय शक्ति में कवि की दृढ़ आस्था व्यक्त 
हुई है; 
जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है 
तूफानों से लड़ा 
और फिर खड़ा हुआ है 
जिसमें सोने को खोदा 
लोहे को मोड़ा 
जो रब के रथ का घोड़ा है 
वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा | 
जो जीवन की आग जला कर आग बना है 
फौलादी प जे फलाए नाग बना है 
जिसने शोषण को तोड़ा 

शासन मोड़ा है 
जो युग के रथ का घोड़ा है 
वह्‌ जन मारे नहीं मरेगा — 

नहीं मरेगा | 


“लोक और अलोक' में कवि ने गीतों की एक नयी दिशा में कुछ सुन 
: r छ सुन्दर भौर सफल 
प्रयोग किये हैं। यह दिशा है लोक गीतों की दिशा | संकलन > लोकगीतों की धुनों, 
शब्दावली और भावभुमि को छूती हुई शैली के गीत हैं। "मांझी न बजाओ वंशी' ऐसे गीतों 
में सरवश्रोष्ठ है ; 
 व- केश्रम शीर्ष यह कविता.» प्प््््पप++< यह कविता :- | 


खो सकता है किन्तु नहीं 

न्तु नहीं श्रम 
तेरा मेरा रत्ती र्त्त जोड़ा सोना तेरा-मेरा, इन हाथों का खो सकता है _ 
हो सकता है पूणण असंभव का भी इनके द्वारा कमं असंभव | 
पूरा संभव होना we 





qa संभव हो सकता है | ह 
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मांझी न बजाओ वंशी मेरा मन डोलता 
मेरा मन डोलता जैसे जल डोल ता 
मन जल का जहाज TA पल पल डोलता | 
मांझी न वजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता 
मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता 
ण का निवा जैसे वन बन टूटता | 
लोक जीवन के सीधे सरल उपमातों ने ऐसे गीतों में एक ऐसा रस भर दिया है, जिसे 
“लोकरस' कहा जा सकता है | 

“युग की गंगा' की लघ्‌, कविताओं की परम्परा “लोक और अलोक' में भी विद्यमान है | 
ऐसी कविताओं में मात्र एक fara, या अनुभव खंड को संक्षेप में व्यक्त किया गया है। ऐसी 
कविताएं कई बार तो अपने २कलौते विम्ब की सुन्दरता या विशेषता के कारण या सुक्त्ति 
रूप में पूरी बात कह देने के कारण प्रभावक होती हैं पर अधिकांश 'कबिताओं' की जगह 
“कविता खंड' मात्र बन कर रह जाती हैं | 

केन किनारे “बसंती हवा' की परंपरा की अगली कड़ी है । लेकिन यहां केन की 
प्राकृतिक सुषमा के साथ ही साथ जनवादी (विचारों को भी गूंथा गया है ; 

रोक सका है कौन प्रवाहित युग का पानी 

आदि काल से काट रहा है तट चट्टाती... 

भुरागढ़ का किला सुनाता है यह गाथा 

रचे सूरज से ऊंचा है जन का माथा 

“नागाजु'न के बांदा जाने पर' बांदा नगर के सुन्दर आंचलिक ढंग के वर्णन और कविता 
के प्रति कवि के राग की अभिव्यक्ति के कारण, बीच बीच में कुछ साधारण पंक्तियों की 
भरावट के बावजूद, एक सुन्दर कविता बन गयी है | नागारज्‌'न ने भी अपने इस बांदा-निवास 
पर एक सुन्दर कबिता लिखी है। दो प्रगशिशील कवियों की एक दूसरे के सान्निध्य पर 
लिखी हुई ये दोनों कविताएं प्रगतिशील कविता के इतिहास में याद रक्खी जाएंगी । कविता 
सुनते हुए उस के साथ तादात्म्य की , “रसदशा' की, स्थिति का सुन्दर वर्णन इस कविता की 
विशेषता है : 

एक बार फिर मिला सुअवसर मधु पीने का 

कविता का झरना वन कर झर झर जीने का 

एक साथ दिल की धड़कन में ध्वनि करने का 

ऐसा लगा कि जैसे हम सब एक प्राण हैं, एक देह हैं 

एक गीत है, एक गूज हैं। 
बांदा की और नागाजुन के सन्दर्भ में मिथिला की धरती की मीठी सांधी गध इस कविता 
की एक एक पंक्ति में रमी हुई है | 

फूल नहीं रंग बोलतें हैं (६५) केदार जी का ऐसा सकलन है, जिस में उनके पिछले 
तीनों स'कलनों की महत्वपूर्ण कविताओं के अतिरिक्त उनकी परवर्ती कविताएं संकलित हैं | 
स कलन चार शीर्षकों में विभाजित है : वल्लरी तुम धूप लुम हवा तुम, अस्थि के अंकुर, 
रंग बोलते हैं, और कुछ लिखी-अधलिखी कविताएं । पहले दो शीर्षकों में कुछ कविताएं 
तो पिछले स'कलनों से चूनी हुई हैं, और शेष नयी | दूसरे दोनों शीर्षकों में लगभग सब 
५७ के वाद की ही कविताएं हूँ । सख्या की दृष्टि से केदार जी की परवती कविताओं में 


न + 





2] 
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प्रकृति संबंधी लघु कविताओं की ही अधिकता है । काल-क्रम में देखा जाय तो यह १४ 
सामने आता है कि एक तो परवर्ती कविताओं में केदार का वह संघर्षी स्वर धीमा पड़ गग 
है, जो “युग की Tar और 'लोक और आलोक' का मूल स्वर है, उनका प्र कृति-प्रेमी रूप 
अधिक मुखर होकर सामने आता है और दूसरे लघु कविताओं की अपची प्रवृत्ति को ag 
इतना खींचा-ताना है कि ag कई जगह अपना अर्थ ही खो वँठी हैं । अधिकतर जग 
उन्होंने दो दो चार प'क्तियों की बहुत साधारण सी वात को कविता के नाम से चलाया है 
कुछ लिखी अधलिखी कविताएं, खंड की कविताओं को तो खर स्वयं उन्होंने लिखी 
'अधलिखी माना है, पर शेष परवर्ती कविताओ में से भी अधिकांश या तो अधलिखी हैं, औ 
या ad कविताएं हें । कुछ में केवल एक बिम्ब या एक उपमा है', कुछ में ऐसी “काव्यात्म 
स्थिति’ है, जिसका उपयोग कविता के रूप में किया जा सकता था? और कुछ मेको 
साधारण सी वात ऐसे सःधारण ढंग से कह दी गयी है कि उन्हें कविता कहा जाए तो किँ 
भी आदमी की किसी भी वात को कविता मानना होगा | अधिकांश 'कविताएं' इसौ तर 
की हैं, जिनमें केदार भी अज्ञेय जी के एक शगूफो हाइकू कविता' को कवि लगने लगते हैं। 

फिर भी संकलन में कुछ सुन्दर परवर्ती कविताएं हैं जिनसे मालम होता है कि का 
की संवेदना मे सुक्षमता और अभिव्यक्ति में परिष्कार आया है। इनमें एक खिले फूल ने, चीर 
दबाए हैं पंजों में, हरी घास का बल्लम, हम न रहेंगे, हम जिए न जिए' दोस्त, at 
जैसे कोई सितारिया के नाम लिए जा सकते हैं | पहली तीनों प्रकृति संबंधी लघु कविताए हैं 
“एक खिले फूल ने में प्रकृति के कवि-मन पर गहरे प्रभाव को अच्छी अभिव्यक्ति मिली है: 

झाड़ी के एक खिले फूल ने 

नीली पखुरियों के एक खिले फूल ने 

आज मुझे काट लिया 

ओठ से 

और मैं अचेत रहा 

धूप में, 
“हरी घास का बल्लम' प्रकृति के कुंठानाशी रूप का उद्घाटन करती है : 

हरी घास का वल्लम 

गड़ा भूमि पर 


मैं उखाड़ कर इसे मार दूं 
सजग खड़ा है 


| Zo को गढ़ में पछाड़ दूं. 
छह अंगुल से नहीं बड़ा है जहां TS हैं भूले मुरदे 
मन होता हिः वहां गाड़ = | 
“चील दवाए है । पजों में । मेरे दिल को । हरी घास पर | खुली हवा में । जिसे धू 
~ | मैं : aX 3 7 
में ! मैंने रक्खा ।' कवि की संवेदना के विस्तार को द्योतित करती है कि चील की शिकार किसी 
SOO oo SRN डक enn 
१: एक पूरी कविता है : २. तुम मिलती हो 
मैं पहाड़ हैं; और तुम : हरे पेड़ को जैसे मिलती धूप 
मेरो गोद में बह रही नदी हो । 


आंचल खोले 

और दूसरी : उड़ जाता है वेतन सहज | 

जैसे गंध कपूर | स्वरूप | । 

३. जैसे : अतीत की सन्तान है वर्तमान ! 


| 
भविष्य का पिता है वर्तमान | P| 
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मासूम चिड़िया के साथ उसके हृदय में कितनी सहानुभूति है | 

हम न रहेंगे, “हम जिएं न जिए” और “जैसे कोई सितारिया' में कवि की गहरी 
जीवन-आस्था और संसार के प्रति उसका गहरा मानवीय राग व्यक्त हुआ है । उसे विश्वास 
है कि चाहे वह रहे या नहीं रहे, जीवन और प्रकृति की सुन्दरताएं बनी रहेंगी, खेत रहेंगे, 
माटी को मदमस्त बनाते श्याम वदरिया के लहुराते केश रहेंगे, प्रकृति और संसार के रति-रंग 
रहेंगे और भूतल को रस सिक्त वनाने वाले लाल चुनरिया में लहराते अंग रहेंगे । “हम 
fat न fae’ में अपनी अनुज पीढ़ी के प्रति कितना स्वस्थ आस्थापूर्ण और मानवीय भाव 
व्यक्त हुआ है : 

हम जिये न जियें दोस्त 

तुम जियो एक नौजवान की तरह 

सेत में झूम रहे धान की तरह 

मौत को मार रहे वान की तरह 

हम जियें न जिथे दोस्त 

तुम जियो अजेय इन्सान की तरह 

पर कवि का यह राग तरुगों के प्रति ही नहीं, सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति ही नहीं, 
प्रकृति के प्रति ही नहीं, पुरे संसार के प्रति है | वह त्रिलोचन की तरह पुरे “जगत-जीवन'' 
का प्रेमी है | और अपने इस संसार-प्रेम को उसने ऐसे ऊ चे भावत्मक स्तर तक पहुंचाया 
है कि भक्तों का सायुज्य और योगिय्रों की समाधि भी पीछे रह गयी:) : 

जैसे कोई सितारिया द्रूत में सितार को बजाये 

लय मे पहुंच कर वह स्वयं लप हो जाये 

और वह स'गीत-झंकृत स गीत 

तात्विक संगीत हो जाए 

HAT आनन्द ही आनन्द लहरे और TSA 

केवल शरीर ही उसका सितार से टिका रह जाये | 

ओ मेरे ससार 

मैं यही तुमसे पाळ 

जव तक मैं जियू तुम्हें बजाळ 

आग का आईना (७०) कवि की पष्ठिपूर्ति के अवसर पर प्रकाशित स'कलन है | संकलत 
की भूमिका मो केदार लिखते हैं : “इसकी कविताएँ मेरी पुरानी कविताओं से विल्कुल 
भिन्त हैं । दोनों को बीच की दूरी मेरे पहले को केदार और अब के केदार के बीच की 
दूरी है। अलावा इसके कथ्य में जान पड़ी हैं इस पकड़ से | शिल्प यथानुरूप कलात्मक 
बना है, ऐसी पकड़ से।” स्पष्ट है कि कवि अपने विकसित शिल्प-वोध के प्रति सजग 
है। इस क्षेत्र में उसने कुछ नया उपलब्ध किया है, ऐसा भाव भूमिका में स्पष्ट है | 

पर जो लोग उनका “फूल नहीं, रंग बोलते हैं संकल पढ़ चूके हैं, उन्हें “आग 
का आईना की कविताएं उससे “face. भिन्न की वात छोड़िये, “बहुत भिन्त भी 
नहीं लगेंगी | स्पष्ट है कि “पुरानी कविताओं” से उनका मतलब लोक और आलोक तक 
की कविताओं से ही है और उनसे ये और फूल नहीं, रंग बोलते हैं की तयी कवितायें 
निश्चय ही भिन्त स्वर की हैं । इसमें संदेह नहीं कि केदार का काव्य-बोध और शिल्प- 
कोशल इस संकलन में और अधिक विकसित हुआ है । उनकी भाषा में एक तया परिष्कार, 
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. सशक्त कड़ी हैं : 


एक नयी भंगिमा आयी है, पर इसका ag मतलब नहीं कि कवि का मूलभूत प्रगतिशील 
और आस्थावादी स्वर इस संकलन में अश्रव्य हो गया st । वह स्पष्ट और मुखर हैं | 

आग का आईना की महत्वपूर्ण कविताओं में “कहां नहीं पड़ती है+ “मन की गठरी 
में बंधा नगर,” “मैं उसे खोजता हूं', “श्रीखंडे के प्रति', “दूर कटा कवि मैं जनता का” 
“मुक्तिबोध की मृत्यु को बाद”, “यह जो हुआ है उत्तरी वियतनाम में” “पत्थर fag 
गया कगार का”, और “आग का आईना है नाराज पेरिस” उल्लेखनीय हैं | 

“कहां नहीं पड़ती हैं समय की मार”? कविता में प्रारंभिक सरल-निमंल आशा-आस्था 
की जगह एक निर्मम यथार्थं की उदास और fara पृष्ठ भूमि पर एक चिन्ताग्रस्त आशावाद 
और, एक संश्लिष्ट आस्था क दर्शन होते हैं। कविता का प्रारंभ यथा की कटुता की काफी 
पराजित सी स्वीकूति के साथ होता है: 

कहां नहीं पड़ती है किस पर 

काल के मौन पंखों की मार्‌ ? 

पृथ्वी हो जाया करती हैं अचेत 

पहाड़ से खड़े-खड़े बड़े-बड़े से उसके TE 

नत हौ जाया करते हैं अवसन्न त्वचाहीन 
लेकिन इन सारी ह” वास्तविकता को बावजूद एक “फिर भी”? यहां मौजूद है : 

फिर भी सागर, पृथ्वी, नदियाँ आकाश और आम 

मार पर मार के बाद भी समाप्त नहीं हुए 

और अब भी लह्राता है सागर भरपूर जवान 

अव भी फूल पल से भरी रहती हैं पथ्त्री छविमान 

अव भी नये-नये चांद और सूरज उगाया करता है आकाश 

शैल्पिक सौष्ठव की दृष्टि से कविता को यहीं या एकाध और कसी हुई पित को 
बाद समाप्त हो जाना चाहिए था, पर कधि अपने gua “वात को उसको पूरे निष्कर्ष तर्क 
पहुंचाने”? क प्रगतिवादी आग्रह के कारण उसे खींचता है और परिणामस्वरूप दो बिल्कुल 
साधारण अकाव्यात्मक पंक्तियों के साथ कविता समा्त होती है- 

युग को, सत्य की टोह के लिए 

विचार को दिशा देने के लिए । 

“मत की गठरी में बंधा” में बांदा नगर में हुए तरुणों को किसी प्रदर्शन को उसकी 
पुरी तेजस्विता में कवि ने अंकित किया हैं : 

मन की गठरी में बंधा नगर का नैतिक बल 

खूल गया है अब 

सामूहिक प्रदर्शन क रूप में... 

पिछड़े प्र देश का गुमसुम इतिहास | 

मनहित युवकों के साथ | 

सड़क पर कड़क कर 

आक्रोश ओर आग के डग धरता 

अनाचार और अत्याचार की पीठ.कुचलने लगा है। 


“मै उसे खोजता डू? कवि की बिम्बधर्मा लघु कविताओं की परंपरा की 7 । 
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मैं उसे खोजता हू. 

जो आदमी है 

और अब भी आदमी है 

तबाह होकर भी आदमी है 

चरित्र पर खड़ा 

देवदार की तरह बड़ा | 

यहां अन्तिम पंक्ति ही वास्तव में कविता की जान है, पर उस तक एक क्रमिक चढ़ाव 
पुरी कविता में व्याप्त है । माथकोव्स्की के रूपक का प्रयोग करें तो प॑क्ति-दर-पंक्ति पलीते 
की सुलगन तेज़ी से आगे बढ़ती जाती है और अन्तिम पंक्ति में विस्फोट हो जाता हैं । 

““मुक्तिबोध की मृत्यु क्रे बाद” में जीबितावस्था में उनकी उपेक्षा करने वाले पर 
मौत को वाद प्रशंसाओं के पुल बांधने वाले साहित्यकारों के फरेब पर अच्छा व्यंग्य किया 
गया है और “श्रोखंडे को प्रति” में मूर्तिकार श्रीखंड़े द्वारा तराशे हुए एक फलक को आधार 
पर एक अच्छा मजमून वांधा गया है | पर इप कविता का अन्त भी मुझे अकलात्मक ही 
नहीं, एक हद तक भोंडा भी, लगता है | अच्छी-खासी कविता को “जय श्रीखंडे? कें 
नारे से समाप्त करके पाठकों की सुरुचि पर आघात किया गया है | 

“ex कटा कवि मैं जनता का” कवि की अपने बारे में, अपती प्रतिश्रति के बारे में 
“आस्था का शिलालेख” की परंपरा की कविता है : 

दूर कटा कवि मैं जनता का 

कच कच करता 

कचर रहा हुं अपनी माटी 

मट मिट कर मैं सीख रहा हू 

गति पल जीने की परिपाटी 

कानूनी करतब से मारा 

जितना जीता उतना हारा 

न्याय-नेह सब समय खा गथा 

भीतर-वाहुर धु आ छा गथा 

लेकिन इन aa स्थितियों के बावजूद :— 

लिये हृदय में कविता-थाती 

मैं ताने हूं अपनी छाती 

“ag जो हुआ हैं उत्तरी वियतनाम में? और “आग का आईना है नाराज पेरिस” 
समसामयिक इतिहास की दो महत्वपूर्ण घटनाओं, वियतनामी जनता के git संघषं और 
फ्रांस में दगालशाही के विरुद्ध छात्र-विद्रोह से प्रेरित होकर लिखी गई हैं । 

“पत्थर विस गया कगार का” कलात्मक दृष्टि से इस संकलन की स्व-श्रेष्ठ कविता 
कही जा सकती है । सूक्ष्म अथं-छायाओं और व्यंजनाओं से पूर्ण, सधे हुए बिम्बों को सहारे 
ag कविता धीरे-धीरे आगे बढ़ती है 

पत्थर घिस गया कगार का 

नदी 

अब भी जवान है | 

अकेला पहाड़ 
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शताब्दियों का बोझ उठाये खड़ा हैं | 

सिर क पेड़ तालियां बजाते हैं 

जमीन का जमाना नहीं वदला | 

और अधिकाधिक विद्रूप और बेहुदे होते जा रहे आज के यथार्थ को सशक्त अधिव्या 


जल रही हैं किताबों में 

लपालप | 

कागज नहीं जलता | 

हाथ में उठाये किताब सुरज की 

आदमी अंधेरे में बैठा हैं | 

किताबी क्रान्ति पर कितनी सटीक टिप्पणी हैं। “कागज नहीं जलता”? में गजब। 
विडम्बना हैं। अन्त तक पहुंचते-पहुंचते यह कविता “भेड़िये की तरह भयंकर हो ३ 
आज के यथार्थ को एक मार्मिक fara के माध्यम से रूपायित कर समाप्त हो जाती है: 

बकरे बोलते हैं 

चाकुओं की सदारत में 

सलाम ठोकते | 

चाकुओं की सदारत में बकरों का बोलना कितना संत्रासपूर्ण है | 

केदार हिन्दी के प्रगतिशील कवियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आ 
अंचल बुन्देलखंड की प्रकृति और लोक जीवन उनको कविता के मुख्य विषय हैं। अप 
ब्रिषय वस्तु के अनुकूल ही उन्होंने साधारण बोल चाल की हिन्दी में बुन्देलखंड के ग्राम 
क्षेत्रों की बोलचाल के कई शब्दों का प्रयोग किया है :- जैसे साइत, कुसाइत,' मु रेठा, डॉ 
आदि | अंग्रेजी के कई शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने, प्रचलित ग्रामीण रूपों में, अप 
कविताओं में किया है | जैसे टाइम, टेन, लाकेट आदि | 

केदार की काव्य-प्रतिभा का सर्वाधिक वैभव उनकी बिम्ब-निर्माण क्षमता में fee 
देता है। अनुकूल छन्द-विधान और शब्दावली से वे ऐसे सुगठित विम्ब प्रस्तुत करते हैँ! 
सजीव और मार्मिक तो होते ही हैं, उनमें जीवन का यथार्थ भी प्रतिबिम्वित होता| 
तूफान का यह बिम्ब देखिए 5 

मैं घोड़ों की दौड़ वनों के सिर पर तड़तड़ दौड़ा 

और संघर्ष का कितने सुन्दर ढंग से प्रत्यक्षीकरण किया गथा है: 

तेज धार का कर्मठ पानी 

चट्टानों के ऊपर चढ़ कर | 

मार रहा है TA कस कर 

तोड़ रहा है तट चट्टानी' 
और सरकार द्वारा लागू किये गये आईडिनेसों को कैसे मूर्त किया गथा हिः: 

कागजी घोड़े विदेशी 

हिनीहनाते टाप रखते 

ध्वंस करते गांव वस्ती | 

धूल धरती उड़ाते 
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केदार सूक्ष्म पर स्वस्थ संवेदताओं के कवि हैं। वे अपनी पीड़ी के उन प्रगतिशील 
कवियों में से एक हैं, जिन्होने समय के साथ अपनी कविताओं को बदला है और नवीन 
शिल्प-शैली को अपनाया हैं। उनकी परवर्ती कविताओं में अभिव्यक्ति के कई ऐसे ढंग हैं, 
जो नवीन सौन्दर्यं बोध के प्रतीक है। जैसे :- 

भूल सकता मैं नहीं 

ये कुच-खू ले दित 

ओठ से चूमें गये 

उजले धुले दित 

केदार के सौन्दर्य बोध पर विचार करते हुए शमशेर ने कहा है कि केदार आंखों से 
पान किये हुए सौन्दर्य के कवि और कलाकार हैं । ध्वतियों को भी जब किसी विशेष प्रभाव 
के लिए उन्होंने वांधा है, तो अच्छा वांधा है, मगर उनके लिए वास्तव में रंग ही बोलते हैं : 

जवान होकर गुलाव । 

खोलकर होठ 

जैसे आग 
गा रही हो फाग । 
x x x 

रंग नहीं, रथ दोड़ते हैं 

रंगीन फूलों 

सान्ध्य गगन में 

ध्वजा फहूराते हैं 

रंगीन स्वप्नों के | 

तट नाचते हैं रंगीन छन्दो के 

सान्ध्य गगन में | 

उनके रंगों के साथ प्रायः कोई न कोई क्रियाशीलता संबद्ध रहती है । अनुभूतियो को 
पैना धारदार करना, रूप को चटख रेखांकित करता, 'शेमानी भावना के विशेष नाटकीय क्षण 
को स्पष्ट आकारों में मुर्त करना-यह्‌ ST और अन्दाज केदार में बरावर मिलता है | 

xX x x 

प्रगतिशील anlar ने हिःदी कविता को चार महत्वपूर्ण कवि दिये हैं : नागार्जुन, 
केदार, सुमन और मुक्तिबोध । ये चार कवि प्रगतिशील काव्य के चार स्तंभ ही नहीं, उसके 
चार झऊलंग-अलग रंग भी हैं । इनका अपता-अपता व्यक्तित्व है । और अपत्ती-अपनी आभा । 
नागार्जुन इनमें सें सर्वाधिक जनोऱ्मुख कवि हैं । जनान्दोलनों से सर्वाधिक जुड़े हुए कबि | 
वे स्वभाव से भी संहारा हैं-पूरी तरह से वगं-मुक्त; दलित पीड़ित जनता के अपने काव | 
पार्टी-प्रतिबद्धता को बड़ी चीज़ मानने वाले पार्टी-वाज आलोचक उनकी राजनीति को लेकर 
निरन्तर वहस में रत है। पर नागार्जुन किसी एक पार्टी के कवि नहीं है। वे तिदंलीय 
समतावादी कवि हैं । उन्हें जब जो वात सही लगी, उन्होंने लिखी-चाहे उससे माओ की कोई 
बात कटती हो या ब्रोजमेव की-इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की । फिर जहां तक भारतीग्र 
सत्ताधारी वर्ग का प्रशन है : नागार्जुन उसके निरन्तर और संगत विरोधी रहे हैं, किसी सुख- 
सुविधा के लिए उन्होंने उससे समझौता नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें साठ वर्ष के 
रचना कर्म के बाद भी न तो अब तक सोवियत चंड नेहरू पुरस्कार मिला और न साहित्य 
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अकादमी पुरस्कार ही | हां उनकी एक बड़ी कमजोरी उनका लोकप्रियतावाद (पांपुलिज्म) 
जरूर है। 

उनकी तुलना में केदार और सुमन न केवल सम्पन्न शोषक वर्गों में पले-बढ़े कवि हैं, 
सताधारी वर्ग के साथ निरन्तर जुड़े भी रहे हैं-एक सरकारी वकील के रूप में और दूसरे 
अनेक ott में | फिर भी इन कवियों को इस वात की दाद देनी चाहिए कि इन्होंने न केवल 
सत्ताधारी वर्ग से अलग अपनी वैचारिक स्थिति बनाये रकखी है. बल्कि समय-समय पर 
सत्ताधारी वर्ग की आलोचना भी अपनी कविताओं में की है । दोनों ही कवियों ने अपना 
काव्यशिल्प छायावादोत्तर छान्दस शैली की जमीन पर खड़ा किया, पर सुमन में जो ऊर्जा और 
ऊष्मा, जो जनोन्मुख रेटेरिक, जो वाग्मिता दिखाई देती है, वह्‌ केदार में नहीं है । उनकी 
प्रभावक्षमता के अनुपात में ही “सुमन,” जी को सत्ताधारियों ने अधिक सुविधाएं प्रदान की 
और केदारनाथ अग्रवाल को तुलनात्मक रूफ से कम। परिणाम स्वरूप सुमन जी पर 
साम्यवादी देल की नीतियों के अनुसरण का नैतिक दवाब भी कम रहा । केदार जी उनकी 
तुलना में निरन्तर दल की नीतियों से प्रतिवद्ध रहे । यह सवाल बड़े सीमित महत्व का है 
कि उन्होंने एमरजैंसी के समय में इंदिरा गांधी का समर्थन किया था या नहीं, इसे अपने गुट- 
हितो में ही जनवादी लेखक संघ के कारकुनों ने उनके सम्मान समारोह मे गलत ढग से उठाया | 
प्रगतिशील आन्दोलन के व्यापक हितो की दृष्टि से ae अधिक महत्व की बात नहीं है कि वे 
भारतीय साम्यवादी दल के साथ रहते हैं या मार्क्सवादी साम्यवादी दल के। आखिर जब 
एमरजैसी का समर्थन करके भी राजीव सक्सेना और भीष्म साहनी प्रगतिशील साहित्य मै 
जिन्दा हैं और रहेंगे तो केदार ने अगर उसका समर्थन कर दिया था तो कोत 
ग जव हो गया | 

मुख्य मुद्दा यह है किं स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तन की क्षमता इन दोनों कवियों में 
मुक्तिबोध से कहीं कम दिखायी देती है | इस दृष्टि से मुक्तिबोध का विचार-बोध इत चारों 
कवियों में सबसे सशक्त है । उन्होंने न केवल हिन्दी कविता को एक नयी शिल्प शैली ही दी 
है, माक्संवाद से दूर तक प्रभावित होने के बावजूद, एक मौलिक चिन्तन भी दिया हैं। 
इसलिए उनकी कविताओं में व्यक्त माक्संवाद एक आरोपित विचारधारा की तरह 
कहीं नहीं आता । मुक्तिबोध ने उसका स्वायत्तीकरण, आन्तरिकीकरण कर लिया है, बई 
उनका अपता सत्य बन गया है। यही कारण है राम विलास शर्मा जैसे कट्टर कम्युतिरट 
आलोचक उन्हें माक्सवादी मानने को ही तैयार नहीं होते | 

केदार का इन्द्रिय बोध और भाव बोध सशक्त है, पर स्वतन्त्र ढंग से विचार की 
क्षमता उनमें लगभग नहीं है | अपने एक साक्षात्कार में वे सहज ढंग से स्वीकार करते हैं 
कि सोच-विवार कर, परिस्थिति का विश्लेषण कर, यह निश्चय करना कि कौन पक्ष सही 
है और कोन गलत, यह पार्टी का काम है, हम यह सब नहीं कर सकते | हम तो उसकी 
नीतियों का अनुसरण करते हुए कविता लिख सकते हैं । ऐसी वैचारकि बेचारगी शायद ही 
इन चार कवियों में से और किसी में मिले। इस वैचारिक अक्षमता के परिणाम स्वरूप 
उनकी कविता में आज से पचास वर्ष पहले का वह भोला आस्थावादी स्वर अभी भी मिल॑ 
जाता है, जो मानवीय इतिहास के इस यातनापूर्ण अध्याय की विडम्वनाओ और बेहुदगियों 
से एक दम अप्रभावित है 1 आज, Sk माक्संवादियों द्वारा “घनघोर रूप से व्यक्तिवादी | 
घोषित किये गये कवि अज्ञेय तक में इस तथ्य का प्रखर बोध है कि इतिहास में राम और 
रावण जीतते ओर हारते है, पर जिनके बनाये हुये पुलों से जीतने वालों की सेनाएं विर्य 
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का अभियान सम्पन्न करती हैं, वे केवल बन्दर कहे जाते है, केदार के इस आस्थावाद को 
क्या कहा जाये ? 

अत्याचारों के होने से 

लोह के वहने, चुसने से 

बोटी बोटी नुच जाने मे 

किसी देश या किसी राष्ट्‌ की 

कभी नहीं जनता मरती है । 

सब देशों में, सब राष्ट्रों में 

शासक ही शासक मरते हैं 

शोषक ही शोषक मरते हैं 

किसी देश या किसी tree की 

कभी नहीं जनता मरती है । 

काल के उस मोड़ पर, जहां शासकों और शोषकों ने जनता को ही नहीं, सम्पूर्ण 
मानव जाति को ही नहीं, पृथ्वी की संपूर्ण जीव सृष्टि को विनष्ट करने की क्षमता अपने 
नापाक हाथो में हथिया ली हो, यह सतही आस्था हमारे लिए कितनी मूल्यवान है ? 





सहयोगी पत्रिका 
साक्षात्कार 


सम्पादक : सोमदत्त 





Ho प्र० शासन साहित्य परिषद, भोपाल _ 
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तीन कविताएं 


खंडहर 


0 प्रयाग शुक्ल 


खंडहूरों को किसी का इंतजार नहीं- 
न ही उन चिड़ियों का जो उड़ती 
हैंइन खंडहरों के ऊपर- 

बारिश का भी नहीं । 

न धूप का | 

न तारों का | 


खंडहूरों को चिता है तो 
सिर्फ दीवारों को फोड़कर 
उगे पौधों की, 

घास को, 

जिनसे बंधे हैं वे | 


शाम 


मैं एक कविता लिखना चाहता हूं | 
शाम हो रही 

डूबने वाले हैं अंधेरे में पेड़ | 
इमारतों के ओर-छोर 

घर जाना चाहती हैं चिड़ियाँ | 

एक सन्नाटा है यहाँ । 

खाली पड़ी हैं बगीचे की कुर्सियाँ | 
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आ रही हैं घरों से 

आवाजें मिली-जुली | 

आकाश फिर लौट आया है अपने में । 
मैं एक कविता लिखना चाहता हू" । 


धूल 


धूल में पड़ी रहती हैं वहुत-सी चीजें | 
तिनके | टुकड़े काँच के । उड़कर कहीं से 
चले आए मकड़ी के जाले के तार | 

पंख | चिट्‌ठयों के अक्षर | 

चमकती है धूल । 


फिर गिरती हैं 

नन्हीं-नन्हीं व्‌ दें 

उठती है धूल में पड़ी विस्मृत चीज़ों 
से एक महक | 
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लम्बी कविता की सार्थकता पर एक बहस 
डॉ० राजकुमार 


लम्बी कविता संवेगोद्भूत नहीं है। इनमें अन्तःस्फुरंग या अन्तः प्रेरणा की अपेक्षा 
सुजनात्मक तनाव का विशेष महत्व है । सृजनात्मक तनाव संवेदना, कल्पना और विचार के 
बीच संतुलत के रूप में विकसित होता हुआ कविता को रूपायित करता है। अतः लग्ब्री 
कविता समकालीन हिन्दी कविता की तरह ही सवेगात्मक प्रस्फुटन (आटोराइटिंग) नहीं रह 
गई; बल्कि इसमें संवेदनात्मक ज्ञान का ही विशेष महत्व है । परन्तु इसका तात्पर्यं यह भी 
नहीं कि लम्बी कविता में अन्तः प्रेरणा का कोई महत्व नहीं। सत्य तो यह है कि अन्तः 
प्रेरणा के स्फुरण क्षणिक संवेदन रागोद्भूत विम्बों, शब्दों या शब्द-चित्रों के विकास के लिए 
उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। संवेदना और विचार के बीच सर्जक कल्पना संतुलन पैदा 
करती हुई सूजतात्मक तनाव को रूपायित करती है । अतः यह सुजनात्मक तनाव जितना 
अधिक चिरजीवी और वृहद होता है, कविता में बिम्बों, विवरणों, ताकिक संवादं, रूपकों 
प्रतीकों तथा नाटकीयतापु्ण स्थितियों के माध्यम से विसंगत या विडम्बनात्मक स्थिति 
का फैलाव उतना ही-बढ़ता जाता है और कविता वृहदाकार होती चलती है | 

लम्बी कविता अनुभवजन्य विचार को ही महत्व देती है, अनुभववाद या विचारवाद 
को नहीँ | बल्कि लम्बी कविता के समर्थकों का दावा है कि अनुभववाद कविता के लिएं 
घातक है। शायद इसलिए कि इनसे ग्रस्त कवि काव्यरूढ़ियों या Be काव्य-विषथों में फंस | 


कर आत्म-संघर्ष और अभिव्यक्ति के संघर्ष से मुक्त हो जाता है और किसी परम्परागत काव्य 


ढांचे में बंध जाता है । ऐसी कविता में काव्यानुभव का विकास रुद्ध हो जाता है, कविं 


अपने ही साहित्यिक रिफ्लेक्सिज का शिकार हो कर स्वयं को दुहराने लग जाता हैं । जबकि 
काव्यानुभव और रचना-प्रक्रिया अन्योन्याश्रित हैं और कविता को आकार देते हैं। लम्बी 
कविता में संवेदनात्मक ज्ञान का महत्व है। लेकिन यह भी सत्य है कि कवि की ज्ञाता: | 
त्मक-संवेदना का लम्बी कविता में अभाव नहीं रहता | ज्ञानात्मक संवेदना विवरणों, दुंश्यः 
परिुश्यों, सुक्ति-आषंवचनों और परम्पराश्रित काव्य विषयों के रूप से क़वि चेतना में 
गु'थी रहती है और कविता को सम्प्रेषित करती चलती है । अतः लम्बी कविता मात्र संवेदता | 
का ताना वाना नहीं सं वेदनात्मक ज्ञान को विकास यात्रा है | 
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लम्बी कविता का रूप दो तरह का है-१. काल प्रवाह को सीधे रेखांकित करने वाला 
लीयनियर, २. काल प्रवाह को विछिन्न करके विपयंय बोध जगाने वाल, फयृगल | लीय- 
नियर फार्म आख्यानात्मक है जो कविता को मरल और पठनीय बनाती: है । जबकि फयगल 
फार्म में कालधारा को चेतन-प्रवाह, स्व प्त, फंटेसी तथा मिथक द्वारा खण्डित करके पारे की 
तरह विखरा दिया जाता है। विखराव की इस प्रक्रिया में कालबोध समाप्त-सा हो जाता 
है जिससे qa, वतमान और भविष्य आपस में घुलमिल जाता है। फयूगल फामं कविता 
को जटिलता और sega की ओर ले जाता है। क्योंकि समकालीत लम्बी कविता समसा- 
मयिक युग सत्य को उसकी सम्पूर्णता, संश्लिथ्ठता और नाटकीयता में पकड़ने की कोशिश 
है अतः इसका फार्म फयूगल है । जिसमें लाम्विक तथा क्षेत्रिज' अनुभवों के घालमेल से एक 
विराट रूपक निमित होता है। कवि खण्डित, अखण्ठित, सम्बद्ध-असम्वद्ध बिम्बो, लघु 
eral, शब्द-कित्रों, विडम्बनात्मक स्थितियों, रागोद्भूत टिप्पणियों, नाटकीय परिणतियों को 
एक सूत्रता में बांधता हुआ युगसत्य को चित्रित करता चलता है और व्याख्यायित भी | 

अतः लम्बी कविता के शैल्पिक संदर्भो की जांच करे तो स्पष्ट हो जाता है कि कवियों ने 
अपने कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः कोलाज, खण्ड-खण्ड प्रस्तुतीकरण, असम्बद्ध 
विम्वों की एकतान श्वूखला, नाटकीय स्थितियों में अन्तंगुथन, साहचयं था मुक्त-आसंग, 
स्वप्न, फंटेसी, मिथक, प्रावीन कथावृत्तों और परम्परानुमोदित रहुस्यलोकों के संयोजन की 
पद्धतियों को अपनाया है | 

कोलाज पद्धति से भूत और वतंमान के अन्तसंम्बन्धों को स्पष्ट किवा जाता है जिसमें 
कविता को ठोस-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मिलता है | इस पद्धति में कोलाज सांस्क्रतिक-सामाजिक 
परिवर्तन के आयामों की ओर संकेत करते हुए रचना का आनिक अंग बन जाते हैं। 
खण्ड-खण्ड विभाजन की पद्धति सम-विषम्र: काव्य चित्रों की एल्बम तैयार करती चलती. हैं 
और कविता संश्लिऽ्ट तथा बहुआयामी होती चलती है । eaten, विषयांतर और टोतांतर 
के माध्यम से खण्डों का आभास होता चलता है। कवि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से गृहीत 
सम्बद्ध, असम्वद्ध विम्वों की श्र खलाएं निमित करता है और कविता को व्यापक, समसा- 
मयिक यथार्थ से भरता जाता है । असम्बद्ध बिम्बों के बीव साहेवर्यं स्थापित करके या विरोधी 
दृष्टिकोगों के प्रस्तुतीकरण के लिए ताटकीय टकराहट पैदा करके भी कबि बृहद चित्र खड़े 
कर लेता है और कविता बहुआयामी हो उठती 

स्वप्न, फँटेसी और रहस्यलोकों द्वारा कवि सामाजिक यथाथ के अनेक संक्रान्त और 
जटिल सम्बन्धों को कभी ता सरलता से उजागर कर देता है तो कभी उन्हें और भी अधिक 
See बना देता है । यह दृरूहता बेशक कविता की गति के लिए घातक रहे पर उसी 
संगत-असंगत या परस्पर विरोधी व्याख्यायों की छुट देती हुई कविता को अतेकायामी बता 
देती है । समकालीन कवि का काव्यानुभव जाम्बिक तथा क्षेतिज अनुभवों के ga से विकसित 
होता है, विकासक्रम में कभी कवि अन्तर्जगत से वाह यजगत की ओर तो कभी बाह्‌ यजगत 
से अन्तर्जगत की ओर यात्रा करता है | इसक्रे अतिरिवत कभी अन्तजंगत में भीतर तो कभी 
बाह यजगत में बाहर ही वाहर यात्रा करता है । स्चना-प्रक्िया के दौरान ये सभी यात्राएं 
परस्पर टकराती भी हैं, समानांतर भी होती है, निकट साहचर्य में भी आती हैं ओर 
परस्पर विरोधी भी हो जाती हैं। अतः फंटेसी और स्वप्त शैलियों के द्वारा कवि इन ठकरा- 
हटों से उभर रहे रूपों को काव्यभाषा में पकड़ने का सजग यत्न करता है जिससे लम्बी- 
कविता रूपायित होती चलती है | जैसे बाहू.य जगत के संघष के अनेक रूप हैं बसे ही कवि 
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. रचना-प्रक्रिया को सतत अन्वेषण की प्रक्रिया माना है। 


के अन्तर्गत में भी अनेक प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं। इन भीतरी टकराहुटों के कई 
रूप हैं जैसे चेतन और अचेतन के आशा और निराशा के, क्रिया और कमंहीनता के, भ्य 
और साहस के, जये और पराजय के | इन भीतरी रूपों की परस्परट कराहुटे संवादों # 
सम्वोधनों में मूक दृश्यों और क्रियाओं में अभिव्यक्त होती हुई कविता को आकार देती 
चलती है । भाव यहु क्रि कवि के आत्म संघर्ष और सामाजिक संघर्ष में से गुजरने के कारण 
कविता जटिल होती जाती है । अत: कवि की संवेदना जितनी जटिल और बहुआयामी होगी 
कविता की संरचना में उतनी ही अधिक जटिलता आएगी । इसी कारण फंटेसी तथा स्वप्न 
के टुकड़ों की भांति यहां काव्या'भव्यकिति अनेक चित्रों में विखर जाती है । फिर भो कविता 
में आए इन दृश्यों-परिदृश्यों पर असंभवता, क्रमहीनता या देशकाल च्युति का दोष नहीं 
लगाया जाता । इस तरह लम्बी कविता में बुनियादी यथार्थ के आधार पर वुने गए स्वप्नां, 
रूपों, क्रियाओं आदि के चित्र बहुरंगी, बहुआयामी होकर कविता के बुनियादी यथार्थ को 
प्रसरणशील तथा बहुआयामी बनाने चलते हैं | 

उपर्युक्त काव्यशैलियां कवि की सजगता का परिणाम हैं। सजगता के वूते ही कवि 
बिम्बों, चित्रों, रूपकों, प्रतीकों, स्वप्नों, रहस्यलोकों, भिथकों के विखराव को किसी भीतरी 
एुकतानता, एकसूत्रता, केन्द्रीय विचार या केन्द्रीयभाव से बांधता चलता हैं 1 इसी अन्तग्रं थन 
से कविता विकसित होती जाती हैं । इन शैलियों के अतिरिक्त sto रमेश कुन्तल मेघ ते 
सन्निपात, अतिमूर्छा, मायावरण, 'भ्रम-संभ्रम शिजोफ्र निया, पेरानोइआ ? आदि मानसि 
बीमारियों या बीमार मनःस्थितियों के लक्षणों को घुलाम्िला देने से भी लम्बी कबिता को 
रूपायित होते माना हैं | वे लगभग यह स्पष्ट कर देते हैं कि कवि की ऐसी बीमार मनः स्थिति 
के कारण जहां काव्यगत चिंतन में विखराव, व्यवधान साह्त्रयं-2 खला का विघटन होता है 
वहीं असम्बद्ध विम्बों विरोधभासों और विपरीत्यों में ताकिक समानता के आधार पर 
जुड़ाव भी पंदा होता है। शिजोफ्रोनिया के उन्माद में एक जसी तीव्रता वाली परस्पर 
विरोधी अनुभूतियों की टकराहट पैदा हो जाती है। जो Ret, आश्चर्यं और आंतक पैदा 
करती है । मुक्तिबोध और राजकमल चौधरी की कविताओं को परखने को लिए उपर्युक्त 
बीमार मनः स्थिति को लक्षणों को समझना बहुत आवश्यक है | 


लम्बी कविता के शिल्प की तरह इसकी रचना प्रक्रिया भी जटिल है। मुक्तिबोध ते 


अन्वेषण के आयाम अनेक हैं जे 
काव्यभाषा का अन्वेषण, sila, बिम्बों, रूपकों का अन्वेषण, स्वप्तों मिथकों, फैंटेसियों 
का अन्वेषण और काव्यानुभव के अनुकूल sec} का अस्वेषण | अन्वेषण अधिकतर बौद्धिक 
प्रक्रिया है | परन्तु काव्यगत अन्वेषण मात्र वौद्धिकतः के धरातल पर ही नहीं होता बल्कि 
अनुभव, संवेदना और वौद्धिक विचार के संतुलित विकास के साथ ही होता है । यह भी 
सत्य है कि कवि का अनुभव तात्कालिल स्थितिजन्य ही नहीं होता बल्कि स्थिति- पूर्व-अनुभवों 
की तहों को भी साथ-साथ लिए चलता' है यानी कवि के जीवन के पूर्वं अनुभव, संस्कार; 
अध्ययन और चितन आदि से अपनी जञानात्मक-संवेदना, परिवेश और युगीन आवश्यकताओं 
६ इतकी जीवन-दृष्टि, उसकी तला या पक्षधस्ता, ' 


= l अनुमोदन या परस्पराशो धी कवि कॉ 
दृष्टिकोण आदि अनेक ऐसी चिताएं और आकांक्षाएं ॐ उत मी 


pal cae उ हैं! भाषा की अपनी आन्तरिक व्यवस्था भी काव्यानुभव की | 
प्रभावित करती हु । ये सभी तथ्य कवि की रचना Fe i" 
प्र क्रिया पे न 3 ‘ 

त्रिया में हिस्सेदार रहते हैं । | 
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कवि चेतना अपनी उपर्युक्त सीमाओं में बंधी हुई और शक्तियों को जुझारू बनाती हुई 
सुजनात्मक तनाव को अनुशासित रखती है | इस अनुशासत के अन्तर्गत ही कवि का सजनात्मक 
तनाव सतत तनाव और विश्रांति के क्षणों मं det रहता हैं और सूजन-प्रक्रिया कई-कई बैठकों 


बंट कर भी बिद्यमान रहती है, जिससे सामाजिक साँस्कृतिक जीवन के काव्य तत्व संशि- 
ट आयाम अख्तियार करते रहते हैं। सृजनात्मक तनाव के दौरान आए विश्राम के क्षणों 


में विषम-वस्तु के चुनाव और रचाव की संभावना बढ़ती रहती हैं । और किसी न किसी 
केन्द्रीय स्थिति के आस पास जीवत के व्यापक संदर्भ-स्थितियां तनी बनी रहती हैं, जिसमें 
लम्बी कविता का शिल्प म्योरिल का जंसा शिल्प हो जाता है। इस शिल्प चेतना के कारण 
सर्जेनात्मक तनाव भाव, कल्पता, विचार और संवेग को काव्यानूभव में ढालता चलता है | 

लम्बी कविता को विद्वानों ने आधुनिक जीवन की गहरी, संश्लिष्ट तथा जटिल, किन्तु 
आकुल छुटपटाहट की काव्याभिव्यक्ति कहा है और कहा है कि इसका रूपविधान एक व्यापक 
कितु विरूप वस्तुजगत की असंगतियों, अमानवीयताओं और निररथंकताओं से जूझने की ना- 
काम कोशिश से वनता है। इसके शिल्प वो लगातार और आतंकमयी लम्बी चीख की तरह 
का भी कहा गया है, जो असम्वद्ध तथा विश्वु खल बिबों, दूश्यखंडों की तकहीत योजना की 
तरह का किसी अद्धा विक्षिप्त व्यक्ति के अवचेतत में वसती-विगड़ती, खंडित टूकट्क परछाइयों 
की तरह का, आवेश और आवेंग से फेनिल पछाड़ खाती लहरों को चूटीले आधात की तरह 
का, किसी आक्रोश में जलते व्यक्ति मन के तपु'सक क्रोध की अनिवायं अभिव्यक्ति को तरह 

किसी “सिनिक” के अविश्वस्त मन की कटु और तेजाबी व्यंभ्यमयता की तरह का हो 
सकता है | कुल मिलाकर लम्दी कविता की अन्तस्तु प्रोटेस्ट, असहमति, असहिष्णुता, 
अनुदारता की होती है और उसका रूप अनगढ़, असहूज, असंस्कृत और स्वतः hd होता 
है। इस तरह संयम और कलात्मक सूक्ष्मता की अपेक्षा बिवात्मक अपचय और अपव्यय 
समकालीत लम्बी कविता को परम्परागत कविता की सुगढ़, सुनिश्चित अवधारणा के विरोध 
में खड़ा करता है ! 

लम्बी कविता की काव्यगत क्षिप्रता जो अपने कगार तोड़कर बहती हुई मटसंली नदी 

ध रौद्र, ama, तीक्षणता से गतिमान रहती है-कविता के बिखरे हुए ढांचे को एक 

सूत्रता में वांधे रहती है । अतः कविता की यह क्षिप्र गत्िमयता, असम्बद्ध बिम्बो और झहरे 
हुए शब्द वित्रों का आलोड़न कविता की अपनी अतिरिक्त उग्रता के कारण पूरे परिदृश्य की 
सवाक योजना बत कर इसके प्रवाह में कच्चे माल की तरह खप जाता है, विल्कुल वेसी ही 
जैसे किसी उफनती हुई नदी की प्रचण्ड धारो में बहता हुआ AAA, कूड़ा-कतवार, मकाषों 
के छप्पर, बल्लिथां और vas हुए पेड़ । अतः लम्बी कविता के नितांत निर्जीव और अन्ा- 
वश्यक उपादान भी प्रचण्डवेग में सार्थकता पा जाते हैं। क्योंकि ये सब पारिवेशगत दृश्यः 
खण्डों और संदर्भो के रूप में एकत्रित करके कविता की Sala संवेदना के गिकं फला दिए 
गए होते हैं | 

क्योंकि कविता में भाषा विश्वमयी होती है अत. लम्बी कविता के बिम्ब समस्त अनुभूति 
को वहन करते हैं । लम्बी कविता में जब लांबिक और क्षेतिज अनुभव परस्पर जूझते हैं तो 
व्यापकता और सघनता, लघूता और विराटता, ध्वनि और रंग, देश और काल, प्रकृति-धर्म 
और मानवीय स्वभाव एक दूसरे की सापेक्षता में सक्रिय हो उठते हैं । यह सक्रियता सुजता- 
त्मक तनाव को एऐन्द्रजालिक सम्मोहन, उत्तेजना और मादकता के असाधारण आकर्षण से 
भरने लगती है । ऐन्द्रजालिक सम्मोहन का आश्चर्यजनक विधान लोक भाषा, विराट लोक- 
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परम्परा, प्रकृति, स्मृति और श्रुति को सर्जनात्मक सामीप्य से भी विकसित हुःता है | 

लम्बी कविता के संकेतों, प्रतीकों, विम्बों, शब्दचित्रों, भावचित्रों से अर्थ की प्रतीह 
ही नहीं अथं परम्परा की भी प्रतीति होती है जो लम्बी कविता में बौद्धिक भावात्मकता ह 
रूप में अनुस्यूत होती है । इसी बौद्धिकता या तर्कानुमोदित संवेदना के कारण प्रतिक्रिया आकषे 
उद्ध लन, विस्फोट या उत्तेजना की अपेक्षा कवि सामाजिक मानवीय संकटों को अत्यन्त ध 
और निरावेग रूप से प्रस्तुत करता चला है और युगोध को, संभावनाओं के पक्ष विपक्ष को 
ताकिक स्तर पर विश्लेषित करता जाता है। तभी तो कहा गथा है कि समकालीत लम्बी 
कविता अन्तर्वस्तु के संतुलन को बावजूद परम्परा और विद्रोह दोनों की ही कविता है । जिस 
वस्तु और चेतना का द्वन्द्द अतीत और वर्तमान की छानवीन करता हुआ भविष्य का संधार 
करता चलता है | 

लम्बी कविता में टेक और लय का अपना महुत्व है। टेक किसी अनुभव को दृहुराती 
भी है और उसे नये-नये आयामों से जोड़ती भी है, यह स्थिति और गति के प्रभाव को 
वनीभूत भी करती है और नाटकीयता के कारण कविता में नजदीकी रिश्ता भी कायम करती 
है। टेक का आधार ग्रहण करके भूत. भविष्य और वर्तमान एक fag में संक्रमित हो जाते है 
और चेतना को केन्द्रित दवाव दे कर नया काव्यानुभव पदा करते हैं । लम, चाहे ah 
व्यक्तित्व की आंतरिक लय हो, चाहे काव्य विषय की आवथविक आंग, इसका अपना मह॒त् 
है । लय अपनी आंतरिक क्षमता के सहारे अनुभूतियां वहत करती हुई उसे प्रसंगानुकूल सौद 
उत्तेजक सम्मोहन, मधुरता, कोमलता, रूक्षता, कटूता आदि से भरती चलती है और अनुभूति 
को अधिक गहरा, संकुल और आस्वाद्य वता देती है। लप अर्थ को ऊर्जा ata तथा 
संश्लिष्ट तो बनाती ही है विरोधी और विषम अनुभवों को तनावपुणं स्थितियों को परस्प 
बाँध कर या उनमें टकराहूट पैदा करके नये काब्या्रं उभारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है । किसी ने कहा भी है कि लय दो अलग भाव स्थितियों को एक साथ जोड़ती है, 
तानती है और खास बलाघात एवं तारत्व (पिच) के आधार पर भाषा का भी गठ। 
करती है | 

लम्बी कविता के शिल्प, काव्यानुभव के रूप, रचना-प्रक्रिया, समकालीन युग सत्य मे 
प्रतिबद्धता और इसकी विभिन्न शेलियों या पद्धतियों के साथ-साथ tH और लय का विलेप 
करते हुए निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि लम्बी कविता में केन्द्रीय भाव को प्रभाव: 
शाली ढंग से व्यक्त करने के लिए भावावेग, कल्पना, विचार और अनुभूति के संतुलत बा 
विशेष महत्व है । कवि व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन के संघर्षो, उसके परस्पा 
विरोधी चित्रों, विरोधी अनुभूतियों को किसी केन्द्रीय भाव या विचार के धागे से बांध कर 
फेलाता चलता है | इस उपक्रम में केन्द्रीय विचार या भाव, अन्‌भूतिजन्य विचार, कवि वीं 
परिवेश, उसका स्वभाव, अध्ययन, चितनाया मनन, उसकी जीवन दृष्टि आदि का विशेष 
gS हैं । कविता अपने रागात्मक और वैचारिक आयाम में बड़ी होती जाती है औं 
कवि का वैयक्तिक ee सावभौम इन्द्र बनता है | i 

कविता सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना के विकास और उसके प्रसरण में महत्वपूर्ण भूमि 
निभाती है । कविकर्म कवि की सामाजिक चेतना के विकास में हिस्सेदारी ही है । अत 
कविता की सामाजिक भूमिका ही उसे साथंकता देती है। यह भी कहा जा सकता है ff 
लम्बी कविता उतनी ही सार्थक होगी जितनी कवि Sr ee oe =, 
नुभव प्रासंगिक होगा | काव्यानुभव के जरिये झन LE आह 
i 8 र्थे कवि अपने अन्तर्जगत के उद्धेलतों को जित 
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संवेदनात्मक ज्ञान में बदलने में सफल होगा, . कविता: उतनी ही साथंक होगी । अन्तर्जंगत की 
परम्परा, संस्कृति और वस्तुजगत से तालमेल का स्तर ही कविता की सार्थंकता की कसौटी 
हो सकता है । व्यक्तिवादी दृष्टकोणों ने साहित्य की आलोचना पद्धति को काफी धूमिल 
किया है और वे कबिता को सहृदय के मन.से स्थिति च्युत करने में काफी सफल भी रहे हैं | 
कुछ कविताओं को इस दृष्टिकोण से कुछ लोभ भी हुआ होगा...इतिहास के पन्नों का | परन्तु 
लम्बी कविता वैयक्तिक सीमाओं का .अतिक्रमण करती है । लम्बी कविता में काव्यानुभव देश- 
काल की सीमाओं से ऊपर उठक़र वेश्विक हो जाता है, जिसे कविता अधिकाधिक सार्थक 
होती जाती है । लम्बी कविता अपने वर्तमान को समाहित करती हुई और अतीत में जड़े 
फँलाती हुई भविष्य की ओर बढ़ती है। अतः उसनं जितता अधिक फॅलाव होगा, सावंभौम, 
सावंकालिक जीवन पर कविता की पकड़ जितनी अधिक मजबूत होगी कविता उतनी ही 
सार्थक होगी | मेरे विचार से समकालीन लम्ती कविता की सार्थकता को इसी कसौटी पर 
परखना बेहतर होगा । aa साहित्य या कविता की सार्यकता पर प्रश्‍न चिन्ह जड़ना जितना 
सुगम और सुविधापरक है, उत्तर देना उतना ही असाध्य या अपुणं | क्योंकि कलाओं की 
सार्थकता उपयोगितावादी दृष्टि से नहीं परखी जा सकती | 

उपयोगितावादी दृष्टिकोण विज्ञान द्वारा मिली सुविधाओं के कारण विकसित हुआ है | 
विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों - वह्‌ चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे रासायनिक विज्ञान, चाहे 
शरीर विज्ञान हो चाहे मनोविज्ञान, चाहे स्थापत्य विज्ञान हो, चाहे आग्नेयास्त्र विज्ञान- ay 
सार्भकता का आधार है इनकी उपयोगिता | अतः मानव मात्र के लिए ये ज्ञात-अनुशासत 
जितने अधिक सुविधादायक होंगे उतने ही सार्थक भी होंगे। इनकी उपयोगिता का दूसरा 
पहलू भी है-मानव मात्र के ध्वंस के लिए । विज्ञान का ध्वंसक पहलु जब भी क्रियमात हुआ 
है, साहित्य (हित की इच्छा) की साथंकता उतनी ही गंभीरता से अनुभव होती रही है। 
साहित्य उतना ही प्रासंगिक हो उठता है क्योंकि साहित्य मातव-मात्र की चेतना को परिष्कृत 
करता हुआ मानवबिरोधी प्रक्रियाओं के विरुद्ध जनमत तैयार करने की भूमिका निभाता है | 
प्राचीन युग में धामक दृष्टि के अनुसार साहित्य की साथंकता आंकी जाती थी तो आधुनिक 
युग में स्वार्थंसाधन को ही सार्थकता की कसौटी माता जा रहा है जो मानव विरोधी दुष्ट 
का ही परिचायक है | साहित्य की मूल चेतना स्वातंवर्य की तलाश ही रही है, मानव मात्र 
का मुक्ति संघं ही साहित्य की केन्द्रीय धारा रहा है । अतः इसी को साहित्य या कबिता की 

पर्थंकता की परख की कसौटी बनाना होगा | 

मौजूदा विश्व में सुविधा और स्वार्थ॑-पूर्ति के संवर्य का अखाड़ा बन गई है राजनीति | 
राजनीतिक सत्ता ही सभी सुविधाओं को देने वाली हो गई है, परन्तु राजनीति का अपता 
कोई आदर्शं नहीं रहा | राजनीति अनेकायामी होकर स्वां पूति का हथियार बनती जा 
रही है। इसी रौ में बहते हुए मानव ज्ञान-विज्ञात का मानव विरोधी हथियार के रूप में 
इस्तेमाल करने की और प्रवृत हो रही है। ऐसी स्थिति में साहित्य भी राजनीति प्रेरित 
होता जाए तो कोई बडो बात नहीं | CH में बही साहित्य सार्थक होगा जो मातव-मात्र की 
कल्पाग-कामना से जुड़ा हो, जो मानव-विरोतरी शक्तियों से मातव-भविष्य को सुरक्षित रखने 
की चेतना को जगा रहा हो, मानव-मात्र के वर्तमान को सुविधामय, बंधतमुक्त बताने के 
प्रति प्रतिबद्ध हो, शोषित-पीड़ित बहुजन के प्रति पक्षधर-चेतना को ताकिक मानवीध शाश्‍वत 
जरूरतों के संदभे में प्रस्तुत करता हो, सामाजिक-विकास की गति अवरोधी शक्तियों के विरुद्ध 
संघषं-चेतता को विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध हो । समकालीन लम्बी कबिता की सार्थेकता 
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भी इसी कसौटी पर परखी जाए तो उचित रहेगा। 

समकालीन लम्बी कलिता की अन्तर्वस्तु प्रोटैस्ट, असहमति, असहिणुता, अनुदारता की 
है। लम्बी कविता वस्तु जगत की संश्लिप्ट जटिल किन्तु त्रासद स्थितियों के अस्वीकार की 
विस्फोटक, दीघं तथा समान रूप से जटिल एवं संश्लिप्ट काव्याभिव्यक्ति हैं। रघुवीर 
सहाय के शब्दों में समकालीन कविता पूजीवादी व्यवस्था की निम्न-मध्यवर्गीय आलोवना 
है | उत्पीड़न और आथिक बँपम्य से उद्भूत राजनीतिक सामाजिक सॉस्क्रेतिक और मानवीय 
संकट पर निम्न मध्यवर्ग की निगाह से की गई यह एक टिप्पणी समकालीन लम्बी कविता 
पर भी पुणं उतरती है। लम्बी किता की सार्थकता न तो कवि सापेक्ष है न वर्ग -सापेक्ष 


बल्कि सार्वंभीम और मानव-कल्याण के प्रति प्र तिवद्धता में निहित है । मानव-घाती शक्तियों 


के विरुद्ध संघर्षं चेतना को विकसित करने में लम्बी कविता ने महत्वपु | योग दिया है | 
समकालीन लम्बी कविता छायावादी युग से ही मानव-मुक्ति-संघर्थ में मानव विरोधी 
शबितयों को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है क्योंकि कवि मानवी जीवन को अलभ्य और 
अनमोल मानता रहा है । इसे छीनने का अधिकार वह किसी को नहीं दे पाया, जयशंकर 
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प्रसाद की कविता “प्रलय की छाया' में से निम्नलिखित पक्तियां इस संदे में देखी जा 
सकती हैँ 

“जीवन सौभाग्य है, जीवन अलभ्य है | ..जीवन अनंत है । 

इसे छिन्त करने का किसे अधिकार है 2” 

मानव मुक्ति-संघर्ष में व्यक्ति को चाहे कितनी ही विसंगतियों, विडम्वनाओं, अवरोधों, 
भ्रमजालों और पराजय-वोध को क्यों न पाटना पड़े, चाहे कितनी ही थकत, aT, आतंक, 
घुटन, संत्रास या अन्य आत्मघाती या मानवघाती' मनोवृत्तियों या परिस्थितियों से क्यों त 
जूझना पड़े | मानब-विरोधी शक्तियां मातव-जीवन की आदर्श भावनाओं न्याप्र, रल, 
दया, अस्तेय, साहस, धेयं आदि पर चाहे कितनी ही कालिख पोतने के प्रयतत करे जीवन की 
अजस्र धारा रुकती नहीं | संघर्ष के तेवर कुंद नहीं पड़ते, कुछ क्षणों के लिए संशय, पराज, 
भय, असमर्थंता के आवेश बेशक मानवी-साहत को घेर ले लेकिन मानव की जुझारू शक्ति 
इस सव से मुक्ति का रास्ता ढू ढ ही लेती है। रे 

मानव मात्र की इसी संवर्ष-गाथा को निराला ने “राम की शक्ति पुजा” में व्याख्यायत 
किया है| मौजूदा युग में आत्मवादी प्रवृत्ति के घोरतर होते जाने के कारण meme rota 
का पालन कर लेना असंभव होता जा रहा है क्योंकि सत्ता और देवी war भी घोर व्यक्तः 
वादी होकर अपने पिछलग्गुओं का पक्षपालन 
अन्यायी, अधर्मी, अपहर्ता क्यों न at | 
पीड़ा लक्षित होती है जैसे-- 

देखा है महाशक्ति रावण को लिये अंक/लांछन को ले जैसे 

राशा नभ में अशंक,/ .... आया न समझ, में यह 

देवी विधान,/रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर | 

लेकिन शक्ति द्वारा इस अन्याय 
वह अपने लिए नये रास्ते ढू'ढ लेता है, नयी श 
परन्तु मानवी-आदर्शो को तिलांजलि नहीं देता 
विरुद्ध संघर्ष में मुक्तिकामी मानव विजयी होगा, 
रक्त वाले साहस, कर्म अनुष्ठान में परिणत होने 


aia कविता में राम के रूप में निराला की यही 


~ 


जभ पालन के बावजूद मानवीय साहय wena गही 
कित की कल्पना करके आगे agar रहता है | 
F F > 
` निराला का यह आशावाद क्रि अन्याय : 
कीरा आशावाद नहीं है बल्कि इसरों खोलते 
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की विकास यात्रा का विश्लेषण हुआ है | 
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कर रही है | फिर पिछलग्गू चाहे कितना ही 


आत्मवादी और राष्ट्वादी tart, लोभ, प्रभु सत्ता की कामना ने राजनीति का पुराना 
अर्थं (प्रजाकल्याण के लिए राज की कार्यप्रणाली) बदल दिया है, अब तो इसका यही अर्थ 
है कि कंसे स्वार्थं को साधा जाए ? वह स्वार्थ चाहे कितना ही मानव विरोधी क्यों न at 
और उसे साधने के लिए उन्हें मानवी मूल्यों का कितना ही हनन क्‍यों न करना पड़े । स्वार्थ 
प्रबृत्ति के घोर से घोरतर होते जाने की प्रक्रिया में सानव भविष्य अधर में लटक गया है, 
मानवीय भविष्य पर संकट बढ़ता जा रहा है। सभक्रालीन लबी कविता में इस संकट को 
पहचानने और इससे जूझने की प्रेरणा लगभग सभी कवियों ने दी है, मानवीय गरिमा को 
दूषित करने वाली शक्तियों का परिचय कवि नरेश मेहता की लम्बी कविता 'समय देवता” में 
विशद रूप धारण कर गया है, कवि की मानव-कल्याण चेतन! देश और काल की सीमाएं 
लांघती हुई a fae हो उठी है और मानव विरोधी शक्तियों के विरुद्ध जन जन को आंदोलित 
करने का यत्न प्रस्तुत कविता का केन्द्रीय-विचार बन गया है — 

“फसल जल रही, मनुज मर रहा । समय देवता बम के गोलों ये भी धरती बांझ हुई 
है । मेरे इस जर्मन प्रदेश मे घर कोई नाम नहीं है । वसु धरा मे धरा बना दी गई आज 
है फौजी नक्शा । इस दक्षिण के अफ्रीका में श्वेत श्याम में युढ़ हो रहा। मनुज मनुज की 
घृणा जल रही और जल रहा जीवन का सुख |” 

नरेश मेहता के लगभग सारे काव्य साहित्य में अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी 
राजनीति को मानव मात्र के लिए अकल्याशकारी मप्ना गया हैं। यह राजनीति व्यक्ति को 
साहस, we, प्रतिभा, लोक-कल्याणी-श्रस को हिसा, परतंत्रता की ब्रेड़ियों में बांधकर लोभ 
परक जिज्ञासा को पुरा करती प्रतीत होती है | कवि ऐसी राजतीति से मुक्ति चाहता है और 
कह उठता है- , 

“at मनुज के हाथों में श्रम की रेखाएं | आल्प्स रचेगा तये रूप में । 

राइन, गोल्गा, गा से वह इस धरती पर आज नये जल छंद लिव्रेगा ।?? 

कवि धर्मवीर भारती का काव्यस्वर भी लगभग ऐसा ही है, वह भरी स्वातंत्य की 
चेतना, साहस, ज्ञान और जीवन की अग्नि को दहकाने वाला कवि है और मानव-मात्र को 
निरुत्साही, दास, कायर, आतंकित अंधेरा ग्रस्त और कुण्ठित बनाने वाली शक्तियों के विरुद्ध 
आवाज उठाता है और जन-जन को अपने भीतर से उपर्युक्त मूल्यों को उपजाने की प्रेरणा देता 
है । धर्मवीर भारती ने बाहू य प्रेरणा यानी ज्ञानात्मक संवेदना की अपेक्षा आन्तरिक प्रेरणा 
यानी सवेदनात्मक ज्ञान को वरीयता दी है। उनकी कविता प्रमथ्युगाथा इस संदर्भ में एक 

सार्थक कविता है । प्रमथ्युगाथा का अग्नि, गिद्ध और प्रमथ्य सभी के आत्मालाप मानव 

मात्र में फैली कायरता, साहुसहीनता, अज्ञान दैन्यत्रेरक-बिनय, दासा कों मातेव घातक वृत्ति 
घोषित करते हैं और ene करते हैं कि ऐसे मानवों के लिए ज्ञान का, जीवन का, साहास- 
शौर्यं का शत्रु, दाहक ताप का और स्वातंत्यचेतना का प्रतीक अग्नि स्वयं को अपमानित 
ही अनुभव करेगा : - 

“अरिन-स्वयं को अपमानित किया | मुझको क्यों माथे से लगाकर । फिर HH दिया 
इन कायरों के बीच? | 

अतः 'प्रमथ्यु गाथाः में आचरण बिहीन मूल्यों को त्याज्य समझकर संतदेनाजन्य जिवार 
या मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को काव्यबद्ध किया गया है। ऐसे ही मूल्यों का अन्वेषण 
समकालीन कविता की मूल-प्रवृत्ति रही है । मुक्तिबोध की कविता तो है ही आत्म संघे 
और मूल्यान्वेषण की कविता । वे तो स्पष्ट कहते भी हैं कि रचना प्रक्रिया तशत अः्वेषग 
की प्रक्रिया है। कवि को वैयक्तिक रुचियों, साहित्यिक रिफ्लैकसज़ के कारण होने वाली 
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आवृत्तियों-रैपीटीशनज़-से वचना चाहिए । उनकी दृष्टि में कविता की सार्थकता आत्मान्वेषण 
में, मूल्यान्वेषण में और अभिव्यक्ति-अनुवेषण में ही है । अभिव्यक्ति के लिए तो वह सारे 
खतरे उठाने को तैयार हैं। यही कारण है कि मुक्तिबोध का काव्यानुभव युग के समानान्तर 
न होकर युग और जीवन से जूझता हुआ काव्यानुभव है । उनकी रचना-प्रक्िया काव्यानुभव 
को पँना बनाने वाली, चेतना को झकझोरने वाली, गह्‌ वरों, गुफाओं, घुमावदार सीढ़ियों और 
चट्टानी रास्तों में आगे बढ़ने का आह वान देने वाली यात्रा है। इस यात्रा के विना मूल्या- 
स्वेषण संभव नहीं क्योंकि¬ 

“दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर्‌/दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कट/ 
कोई भी मुरगा/यषि बांग दे उठे जोरदार/बन जाए मसीहा ।”” (अंधेरे में) 

बल्कि उनकी निगाह में अभिव्यक्ति का अर्थ है भीतर के अनुभवों को सही रूप से व्यक्त 
करना । क्योंकि भीतर का अनुभव अन्तविरोधग्रस्त है। कवि जन-जीवन के लिए सपने 
देखता है, उसके दर्द को महसूस करता है, मुक्ति की पीड़ा को लिए हुए है किन्तु साथ ही 
उसमे भय है, पलायन है, अवचेतन का अकेलापन और अन्तर्मुखता है, इस सवके रहते हुए 
जनजीवन से कवि जुड़ना चाहता है। मुक्तिबोध की निगाह में अभिव्यक्ति का तात्पर्य है 
सक्रिय रूप से जनजीवन से जुड़ाव | यह्‌ जूड़ाव ही कविता की साथंक भूमिका है। लेकिन 
विवेक जागृत कवि अपने व्यक्तित्व के अनुभवों को पुरी अभिव्यक्ति नहीं दे पाता | यानी जो 
मूल्यान्वेषण हुआ है ae जनजीवन से जुड़ नहीं पाता | कविता सारक उपयोगी हथियार नहीं 
बन पा रही । अंततः “अंधेरे में” का कवि आत्म पहुवान के इस धरातल पर पहुंचता है कि 
कवि के भीतर सबसे खतरनाक चीज है-विचार | वह विरोधी शक्तियों के खिलाफ जनता में 
अपने विचारों के परचे वांटता है। उपाके इन विचारों की TRAY है आस्था और सरगता 
(प्रधान) है आत्मा । अतः इस आस्था और आत्मा के रहते ही कवि सार्थक भूमिका निभा 
सकेगा । मुक्तिबोध ऐसी आत्माजन्य आस्था और आस्था-जन्य विचारों की अभिव्यक्ति को 
निष्क्रिय और शक्ति शून्य बनाने वाली विरोधी शक्तियों को निरथंक करने में ही कविता को 
सार्थक समझते हैं और कविता की सार्थकता के लिए अन्त:-अन्तः अन्तः-वाहू य, वाह य-अंतः, 
बाहू य-बाह य के लाम्विक और क्षेतिज अनुभवों से टकराते हुए मार्ग बनाते चलते हैं। इसी 
प्रक्रिया मे कविता सार्थक होती है । 

मुक्तिबोध की तरह का ही एक और कवि है-राजकमल चौधरी | वह अपनी कविता 
“मुक्ति प्रसंग? में आधुनिक सभ्यता, संस्क्रति, राजनीति, मानत्रीय आस्था, आत्मा के अंग-भंग 
या अमानवीकरण को रेखांकित करता है । अमातवीकरण की इस प्र क्रिया को उक्घाध्ति 
करने के लिए राजकमल चौधरी अपने शरीर के रग-रेशों में अपने देश का नक्शा देख 
रहा है :- 

“लेकिन मेरा देश, मेरा पेट- मेरा ब्लाडर भी अंतड़ियां खुलने से पहले/सर्ज॑नों को जान 
लेना होगा/हर जगह नहीं है जल अथवा रक्त अथवा मांत/अथवा मिट्टी/केवल हवा, कीड़े, जख्म 
और गंदे पनाले हैं। अधिक स्थानों पर इस देश में ।?? ५ 

और इस तरह अपने जिस्म के अंग-'ंग में देश के नक्शे को झांकता हुआ कत्रि उस 
राजनीति को भी उघाइता है जो इस अंग-भंग के लिए सततक्रियामान है और जिम्मेदार है 
और वह राजनीति है- 

“ देह्‌ की राजनीति से विकट सन्निकट और को 


खल Sen aia की राजनीति ई राजनीति नहीं है 
संजय अन र्फ हीं शरू हो i a | 
य अन्न और अफीम कौ राजनीति यहीं शुरू होती है जन्म लेता है यहीं मुग मारीच 3 
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यही राजनीति shan अंग-भंग में लगी हुई सारा विश्व दो भागों में बंटकर 
रह गया हैं और जिदगी नंगी मजबूत औरत की तरह आत्मविभाजित हुई पड़ी है 

“इस दुनिया की सबसे नंगी मजबूत औरत का नाम है वियतनाम/उत्तर वियतनाम और 
दक्षिण वियतनाम/उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया । /पाकिस्तान और हिन्दोस्तान'स'ेद 
अमरीका और काला अमरीका/जॉनसत का अमरीका और ऐलन गिसवर्ग का अमरीका/इंदिरा 
गांधी का हिदोस्तान और मलथचौधरी का हिंदोस्तान/इस दुनिया की प्रत्येक मजबत औरत नंगी 
ओर दो टुकड़ों में बंटी हुई/यह औरत मेरी मां और मेरी बीबी मेरा देश और मेरी जिदगी। ?? 

समकालीन कवियों ने स्वार्थ प्रेरित राजनीति पर जोरदार प्रहार किये है | उन्हें लगता 
हैं जैसे आधुनिक समाज में राजनीति का प्रभाव सर्वग्रासी होता जा रहा है और राजनीतिक 
प्रभुसत्ता संभाले व्यक्ति की शक्ति असीम होती जा रही है परस्तु चिता की बात यह है कि 
राजनीति ने कुंती की तरह स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और मानवीय 
Heal को अनदेखा किया जा र! | तिस पर तुर्रा यह कि साधारण आदमी-विवशता कहें 
या आँखमू द प्रवृत्ति से ग्रस्तता या स्वार्थ-त्रिता या किसी अन्य कारण से आविभूत-ने उसे 
स्वीकार कर रखा है, वह उसका विरोध नहीं करपा रहा | प्रस्तुत संदर्भ में रमेश गौड़ की 
लम्बी कविता “एक मामूली आदमी का वयान” से उद्धरण लिया जा सकता है। वह 
लिखते हैं- 

“स्कूल से लौटते एक बच्चे को मेरी आंखों के सामने ही/मांस के लोथड़े में तब्दील कर 
गयी झंडे वाली कार की इत्तिला भी मैंने पुलिस को नहीं दी थी/जी हां मुझे उस कार का 
नंबर और रंग और उसके पिछली सीट पर as हुए व्यक्ति का चेहरा/और उसके बैठने का 
ढंग/सव कुछ-एकदम ठीक ठाक सभी कुछ/अभी तक ज्यों का त्यों याद है |" 

रमेश गौड़ की चिता यह है कि सड़क के किनारे बजरी कटने वाले मजदर को रोटी 
नसीब नहीं हो रही जबकि मंत्री का कुत्ता गोश्त खाता है । देश में sari डाक्टर बेरोजगार 
हैं जबकि अस्पतालों ऑर चिकित्सा की अन्य सुविधाओं के अभाव में हजारों लोग मर रहे है । 
बेरोजगार इंजीनियरों की फेहरिस्त भी लम्बी होती जा रही है, राजनीति ने हरेक व्यक्ति 
को विकाळ वता दिया है, उसकी कीमत लगा ली राजनीतिक प्रभुसत्ता या आर्थिक 
प्रभुसत्ता के लोभ ने जन शोषण की वृत्ति को बढ़ावा दिया है । भ्रष्टाचार घम्तघोरी आदि 
ने राष्ट्रीय चरित्र का भरपूर हनन किया है | स्वां प्रेरित राजनीति को सकंग्रासी सिद्ध करते 
हुए कवि रमेश गौड़ ने आगे लिखा है 

“और अक्सर तो यह भी हुआ है कि आप की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति|व्यक्ति 
नहीं मुझे एक बुझा पैना नाखून भर लगा है / नाखून जो क्रिती देश / और कभी जाति। 
और कभी धर्म / और कभी समाज और कभी व्यवस्था /और Ft शान्ति। और कभी 
क,नूत के नाम पर / मेरी गर्दन में घुपता रहा है ।?? 

इस तरह कविताओं में कवियों ने जनता की आस्था और विश्वास को भ्रमित करने वाले, 
उसे बरगला कर स्वा्थंसिद्ध करने वाले, कुनवा पोषण की वृत्ति से ग्रस्त तथा कथित जन 
नेताओं पर कभी सीधे प्रहार किए हैं तो कभी उन पर व्यंग्य बाग छोड़े हैं । रमेश गौड़ ने 
आदमी की आंख मू'द वृत्ति पद व्यंग्य किया हे | उस वृत्ति का मूल कारण है भारतीय मध्यवित 

Yer बुजुआ) व्यक्ति का अन्तः विभाजन | यह पेटी बूर्जुआ at मत से तो सर्वहारा के प्रति 
करुणासिक्त है, उसकी स्थिति को सूधरा देखता चाहता है, उसके प्रति दयाल है परन्तु कमें 
के आधार पर बहु स्वयं को उसके साथ नहीं जोड़ पाता । मुक्तिबोध की पीड़ा भी यही रही 
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है कि वह स्त्रयं को सक्रिय रूप से जन जीवन के साथ नहीं जोड़ पा रहा । उसी की तर्‌ 
समकालीन लम्बी कविता के अन्य कवि भी मानते हैं कि जब तक राजनीति के फरेव वहे 
रहेंगे मनुष्य, देश, विश्व का अंग-भंग होता ही रहेगा, आस्था, विश्वास, साहस और आलला 
का हनन होता रहेगा । कवि इस स्थिति पर चोट करता हैं- 

“maT हर हाथ टूटा है ? / क्‍यों हर पैर कटा है ? / क्यों हर चेहरा मोम का. है ? / बये 
हर दिमाग कूड़े से पटा है ? (कुआतो नदी; सर्वेश्वर दयाज सक्सेना) 

समकालीन लम्बी कविता में इस स्थिति पर मात्र प्रश्‍न चिन्ह ही नहीं लगाए गए 
बल्कि व्यक्ति को झिझोड़कर खड़ा करने, उसे जागरूक बनाने के लिए लताडा भी गया 
और व्यंग्यबिद्ध भी किया गया है, जँसे- 

“दिन दहाडे उल्ल बोलते हैं, आदमी चुप हैं | खाइयों और थुफाओं में उजाला है| 
मंदानों में अंधेरा घूप है ।बड़े खेत छोटे खेत को खा रहे हैं बीन बीन । शरीर पर लूट. 
देश, / आत्मा विक रही है पैसे की तीन |” (फिर वही लोग-रामदरश मिश्र) 


fe 


कवि रघुवीर सहाय ने “आत्महत्या के विरुद्ध” कविता में आदमी के भीतर के इसी भ 
को, कमजोरी, कायरता को, स्वार्थं भीरूता को तोड़ने के लिए ललकारा है ताकि सत्ताक 
तिलिस्म टूटे । कवि इसके प्रति आस्थावान भी है :-- ' 

“कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलू गा/न टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर ए 
कायर दूटेगा/टूट/मेरे मन टूट एक बार सही तरह”? । 

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पँटी बुजुआ वर्ग पर “कुआनो नदी? की कविताओं में व्यंग 
किये हैं तो तथाकथित जननेताओं की स्वार्थपरता पर भी चोट की है। वह यह मानकर चते 
है कि जनता जब जब परिवतंन के लिए .आंदोलित हुई है, जन नेताओं ने उसकी भावताओं 
का अपने हित के लिए शोषण किया है “कुआनों नदी” से पंक्तियां हैं :-- 

इस नदी में/न जाने कितनी बार बाढ़ आई हैं/रंगों में खून खौला है | 

पर हर बार अंगीठियों से तमलमाए चेहरों पर रोटियां ही सेंकी गई है |”? 

इस तरह लम्बी कविताओं में समकालीन कवियों ने भारतीय राजनीति के fag को 
प्रस्तुत करते हुए जनता को, इनके विरुद्ध जागरूक किया है | इस अर्थ में समकालीन लम्बी 
कविता विशेष रूप से साथंक कविता है | 

कुल मिलाकर कहें तो यही कि लोकतंत्र में पूर्ण निष्ठा रखते हुए कवियों ने सामाजिकः 
राजनीतिक, आथिक-धामिक विसंगतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रया किया al 
लम्बी कविता ने व्यक्ति चेतना का परिष्कार करने के साथ-साथ सामाजिक fear में व्यक्ति 
को अपनी भूमिका को साथेक करने की प्रेरणा दी है। लम्बी कविता में अनुभवजन्यं विचार 
की प्रमुखता के बावजूद कहीं कहीं भावावेग है, अंधा जोश है। ऐसे दृष्टि दोषों के बावजूद 
लम्बी कविता सार्थक रही है arte इसी अथं में कि लम्बी कविता में परिवतंन-कामत|' 
और चेतना-परिष्कार आदि कविता की मूल संवदेता है, कविता शोषित, पीड़ित, आतंकित 
जन-जन की मुक्ति का आह वान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सत्य के बावजूद एक सल 
यह भी है कि कविता के माध्यम से कोई भौतिक क्रान्ति नहीं लाई जा सकती । जैसा हिं 
धूमिल ने कहा भी है-तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के: में कोई गुल नहीं 
खिलाया जा सकता | फिर भी परिवतंतकारी अनेक तत्वों में कविता एक महत्वपूर्ण तत्व र्व 
ही है । और है भीकम से कम मानसिक स्तर पर परिव 


“ न का भी बनाने का कायं तो 
कविता करती ही है | इसी अर्थ में लम्वी कविता सार्थक । शेष बहस cat 
era है दूस के लिए खुला आमंत्र 
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जम्मू कश्मीर की हिन्दी कविता को देन 
डा० अशोक जेरथ 


जम्मू कश्मीर का हिन्दी कविता को योगदात या. हिन्दी कविता की जम्मू-कश्मीर को 
देन--इनमें विरोधाभास होते हुए भी नहीं है--वस्तुतः कोई. भी स्थान, प्रान्त अथबा जनपद 
साहित्य को क्‍या दे सकता है- मात्र परिवेश और वातास कि जो रचनाकारों को लिखने के 
लिए बाध्य करता है जो प्रेरणास्रोत हो सकता है । इस प्रान्त की भाषा कभी भी हिन्दी नहीं 
रही है- कश्मीर मे कश्मीरी और वाद में ye का बाहुल्य रहा है तो जम्मू में डोगरी तथा 
उदू का | किन्तु इसके बावजूद हिन्दी पढ़ने व.लों तथा हिन्दी रचनाकारों ने सदा ही अपता 
विशिष्ट स्थान बनाए रखा है । मेरे लिए यह एक सुखद आश्चर्यं रहा है fH इस प्रान्त में 
सदियों पहले से हिन्दी-काव्य रचना होती रही है । कश्मीर की धरती देवभूमि के रूप में जाती 
जाती है- संस्कृत के अनेक आचायों ने यहीं पर अपने महात ग्रन्थों को रचा है ओर सदियों से 
ही श्रद्धालु कश्मीर की धरती की यात्रा करते रहे हैं जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बल 
मिलता रहा है । सिकम्दर (बूतशिकन) के समय (१२९० ई०) में भनेक कश्मीरी परिवार 
विशेषकर fasta और पंडित कश्मीर छोड़कर भारत के दूसरे प्रान्तों में बस गए पर बइशाह. 
के समय में श्रीभट्ट के प्रयासों से (१३२० ई०) वे दुबारा कश्मीर लौट आए | लगभग तीस 
वर्षों की अवधि में उन्होंने बिहार, उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों की भाषा तथा संस्कृति को अंगी- 
कार कर लिया था -उस संस्कृति को वे अपने अपने साथ कश्मीर लेते आए | इन बिद्वातों 
के साथ हिन्दी क्षेत्र के प्र सिद्ध विद्वात और वेण्णव आन्दोलन के महत्वपूर्ण स्तम्भ रामातन्द जी 
भी कश्मीर आए जिन्होंने कश्मीरी हिन्दुओं के साहित्य और धम की पुनर्स्थापना का प्रयत्नः 
किया | इस तरह कश्मीर में वेष्णव-भक्ति आन्दालत का आरभ्भ हुआ । इस आश्‍्दोलत का 
आधार हिन्दी और कश्मीरी भाषा ही रहे । किन्तु लिखित हिन्दी काव्य हमें १७वीं शताब्दी 
के आस-पास ही मिलता है । रूप भवाती (१६२५-१७१९ ई०) १७वीं शताब्दी की एक 
महत्वपूर्ण रहस्यवादी कश्मीरी कवयित्री रही हैं, जितकी रचनाओं में saw हिल्दी कविताएं 
बिखरी पड़ी हैं । अठारहवीं शताब्दी के अंत में (१७९१-१८७३ ई०) एक और भक्त कावि 
परमानन्द हुए हैं जिन्होंने अपनी कृति “राधा स्वयंवर? में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और 
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* की गई हैं--वीरविलास की प्रारम्भिक पंक्तियां देखें 


कश्मीरी के मिथ से भाखा को जन्म दिया | इन्हीं के एक fst नागाम जू Faia §, 
कुछ हिन्दी कविताएं रचीं। १९वीं शताब्दी में लाल जी We ने at ahr Ort — ay 
चौपाई और Ter को अपनी रचनाओं में बुना । 

वीतवीं शताब्दी के तीसरे दशक के बाद तो बहुत-सी कश्मीरी प्रतिभाएं हि. दी में रत 
करने लगी थीं । श्री कृष्ण राजदान (१८५०-१९२५ go), ठाकुर जू मानवटी, हलधर ` 
काचरू और पंडित नीलकण्ठ शर्मा (कश्मीरी रामायण के रचियता) कश्मीरी के mag 
हिःदी में भी रचना कर रहे थे। 

१९४१ में पंडित जिदा' कौल मास्टर जी, जो एक प्रसिद्ध सः कवि थे, अपनी “परपु 
नामक पुस्तक में पांच हिन्दी कविताएं प्रकाशित कीं । रूप भवानी द्वारा कश्मीरी मध्र 
हिन्दी का रूप देखे :-- 

संतोष समाद एक आसन पर 

मैं यू लगाया प्रेयम का पथ | 

दृढ़ किया वालबाषों आंखियों का 

ज्योति स्वरूप क्यों करू मेरे से तेरे का 

-- श्री रूपभवानी रहस्योपदेश में से | 

और बुलबुल नागामी (११वीं शताब्दी) द्वारा कश्मीरी मिश्रित हिन्दी मे रचे काब्य ३ 
रूप देखे : 

गोविन्द नामा श्याम कलेवर 'निष्कान्ता 

राय सुदामा गोपियन हिन्द विश्रामा | 

योगी भोगी सत विचारी ब्रह्मचारी 

क्षमाकारी कुछ त gat कुनि जोगा | 


और १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी कवि परमानन्द द्वारा रचित कुछ पंक्ति 
देखें : | 

भज गोविन्द भज गोविन्द नाम 

और क्या TA श्याम भज गोविन्द नाम । 

इस बानी का स्वाद पावे सत गुर का प्रसाद 

सत गुरु का स्वाद पावे कोई होवे साधर | 

जम्मू में हिन्दी काव्य की सरिता आरम्भ में ही वेग से बही है । 
मानो इस धारो का उत्थात काल था । जब अनेक कवि बूज भाषा में काव्य श्चता कर रहे 
थे। किन्तु दुख और खेद का विषय है कि इस दिशा में कोई भो अनुसंधान कार्थ नहीं हुआ 
है । एक दो छुट-पुट लेखों के छोड़ किसी योजनावद्ध प्रोजेक्ट को लेकर कार्यो नहीं किया 
गया है | | 

कवि दत्त ऐसे प्रथम रचनाकार मिलते हैं जिनकी रचनाएं आज उपलब्ध 
ई० में जन्मे भड्डू बिल्लौर निवासी कवि दत्त महाराजा ब्रजराज देव के सभा-कवि थे | इसकी 
तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं - “महाभारत के द्रोणपर्व” का ब्रजछन्दों मे भावानुवाद, “ब्रजराज ~ 
पंचाशिका' और तीसरी रचना “बारहमासा? है। इनकी मातृभाषा रीर यी उ 
कश्मीर राज्य अकादमी द्वारा इनकी तीनों रचनाएं 'कविदत्त ग्रंथावली? के नाम छि 


. i 


अठारहवीं शताब्दी तौ 


हैं । १७७२ 


चरण कमल गुरु देव के विनल ज्ञान की षान | 
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fafa दिन दत्त fet बसे दुरित की हाव | 

तिहि प्रसाद कविता करौं अपनी मत अनुसार | 

शब्द अथे चूके तहां कोविद Ag सम्हार ॥ 

एक गांव शामाचक के नीलकण्ठ (१८५०-५५) जम्मू के पास रहने वाले थे। वे बाद 
में जम्मू नगर में ही मुहुल्ला मस्तगढ़ में आ कर रहने लगे | इनकी प्रथम रचना “वंशावली? 
में डोगरा राजवंश का महाभारत काल से अपने आश्रयदाता महाराज रणवीर सिंह के काल तक 
का इतिहास हिन्दी में लिखा है । कवि की दूसरी रचना “कीति-विलास” है जो सन्‌ १८८६ 
में विद्याविलास प्रेस में प्रकाशित हुई थी | इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता महाराजा रणवीर 
सिंह के गुणों का वखान किया गया है। एक रूप देखे :— 

वरणों रघुकुल मेव सेव सेवक वरदाई, 

त्रिकुटा श्री परमेश्वरी भेड़ कालिका माई | 

नीलकंठ कवि ज्यों कहै श्री रघुनाथ सहाई, 

मिल पाँचों रक्षक भए केवल रघुकुल माहि | 

इनके अतिरिक्त “रणवीर रत्तमाला', “रणवीर भाषा प्रकाश, “सार संग्रह, “कीति- 
विलास” तथा “न्रिकुटा रहस्य? आद अनेक रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं पर इनका उल्लेख 
ग्रंथों में मिलता है | 

पंडित छन्तूलाल का जन्म १८०८ ई० में उधमपुर में हुआ था | इन्होंने कास्चनाचायं 
के लिए "धनंजय विजय? नाटक (व्यायोग) का हिन्दी ब्रजपद्यों में अनुवाद किया है जो विद्या- 
विलास प्रेस से प्रकाशित हुई । 

उन्नीस॑वीं शताब्दी में oto मीहरासिह द्वारा रचित हिन्दी कविता “भक्ति विनोद श्रीनगर 
के राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। राजेन्द्र प्रसाद द्वार। ब्रज पद्य में रचित “नाम लीला' 
की पाण्डुलिपि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसी Wear में पं० दुर्गाप्रसाद मिश्च का 
नाम आता है जो जम्मू से लगभग चालीस किलोमीटर दूर साम्बा नामक स्थात के निवासी 
थे। १८६० ई० में जन्मे दुर्गाप्रसाद का जीवन बंगाल, बिहार और काशी में ही बीता। वे 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा सम्पादित पत्रिका “कवि वचन सुधा से सम्बधिन्त थे। इसके इलावा 
पटना से “बिहार बन्धु? तथा अन्य अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं ओर समाचार पत्र निकालते 
रहे--भारतमित्र, सार सुधानिधि, उचित वकता आदि | समय-समय पर स्वरित कविताएं सी 
इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहे | मिश्र जी ने बीस पुस्तके लिखी हैं | १९वीं शताब्दी 
के अन्त में एक भौर ताम गांगेय नरोत्तम शास्त्री का हिन्दी प्रचार-प्रसार के साथ लेखन 
में जुड़ा है। गांगेय नरोत्तम शास्त्री मूलरूप से कवि थे । वे कलकता में बस गए थे | नरोत्तमः 
शास्त्री द्वारा रचित लगभग ३६ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं | 

उपरिलिखित रचनाकार वे हैं जो प्रकाश में आ चुके हैं परन्तु एक काफिला उन. 
लोगों का भी है जिन्हें अभी तक हिन्दी जगत नहीं जानता । हिन्दी काव्य को ऐसी अत्तगिनत 
पाण्डुलिपियां दबी पड़ी हैं -१९सवीं शताब्दी में हिन्दी में न्याय सिद्धांत का प्रयानुवाद गंडा 
सिंह ने किया था जो महाराजा रणवीर सिंह के समकालीन थे । डिमाई आकार में ४६८ 
पत्रों की यह पाण्ड,लिपि चमकीले मडियाले कागज पर काली स्याही से लिखी गई है । 
ये वजीराबाद के थे भौर जम्म्‌ आकर बस गए थे। 

इसी प्रकार “वँराग्यशतकम्‌' का हिन्दी पद्यानुवाद हुरदयाल नामक किसी कवि ने 
१९७७ ई० में किया | हरदयाल ने दोहा कवित, सर्वया, सोरठा आदी gal को बहुत सुन्दर 
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ढंग से अपती रना में बुता है। संस्कृत अनुसन्धान पुस्तकालय, रघुताथ मन्दिर में बुध्न्या 
कथा' की हिःदी के cat में रचित पाण्डुलिपि पड़ी है जिसको रचना सन्‌ १७८४ ई में हुई 
थी पर इसके रचयिता का कोई पता नहीं । इसी प्रकार आदि ग्रन्थ--हिन्दी पद्चों: में रचित 
पाण्डुलिपि के रूप में पड़ा है जिसके रचनाकार का कोई पता नहीं । रत्नमाला, रत्व परीक्षा, 
सारगीता, उचाटन विधि, नारायण लीला, रघुवंश, राम अर्चन चन्द्रिका, त्रिशंकु की व्याख्या, 
गोहोरतविधि, गवंगीता आदि वीसियों ग्रंथ पाण्डुलिपियों के रूप में उपलब्ध हैं जिनका 
निर्माण काल अठाहरवीं और उन्नीसवीं शताब्दी रहा है--पर इनके रचनाकारों का कोई पता 
नहीं । ये पाण्डुलिपियां अधिकतर ब्रज में ही रचित हैं । दोहा, कवित्त ओर चोपाई Get का 
प्रायः प्रयोग किया गया है। 
ग्राधुनिक काल 
इस शताब्दी के चालीसवें ओंर पचासवे दशक में तो अनेक प्रतिभाएं उभरीं । “हिन्दी 
साहित्य मण्डल? तथा “हिन्दी प्रचारिणी सभा' में कार्यरत लगभग सभी हिन्दी-प्रेमी कविताएं 
रचते थे । स्व० बंसी लाल सुरी, सुश्री शान्ता भारती, सुश्री शकुन्तला सेठ, स्व० रमाकान्त 
भारद्वाज और वा३ में इसी श्र खला में प्रो सुभाष भारद्वाज, शंकर शर्मा पिपासु, : स्व० 
चन्द्रकान्त जोशी आदि हिन्दी कवियों ने जम्मु के साहित्यिक वातावरण को मुखरित कियाते' 
पचास के दशक में ही हिन्दी कविता लिखने और कवि सम्मेलतों में उन्हें पढ़कर श्रोताओं: 
को आत्मविभोर करने मे सिद्धहस्त दो युवा कवि वेदपाल “दीप? और “मधुकर' कालान्तर 
में डोगरी की और पूर्णतया समपित हो गए । 'मधुकर' द्वारा रचित नतकी और' ala 
द्वारा रचित शल्या आज भी अपनी स्वर लहरियों को लिए हुए जीव्रन्त हैं । ‘i 
स्वतन्त्रता के बाद तो इत अहिन्दी क्षेत्र की हिन्दी कविता का मातो रेनासां का पिरियड 
था| अब कूल देश की कविता के साथ साथ यहां का कवि चल रहा था । कथ्य और 
शिल्प में जहां राष्टीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश धीरे-धीरे पैठ पाने लगे थे वहां इस अचल 
की खुशबू भी इन रचनाओं में मुखरित होती रही है। कश्मीर मे मोहन निराश, शशिशेखर 
तोषखानी, रतनलाल शान्त, पृथ्वी नाथ ‘gor’, तथा पृथ्वी नाथ 'मधूुप” जैसे प्रौढ़ कवि 
अपनी पहचान स्थापित करने लगे थे वहां जम्मू में तो एक कारवां उमड़ पड़ा था-- 
Sto सुभाष भरद्वाज, चन्द्रकान्त जोशी, शंकरशर्मा पिपासु, सुतीकेण कुमार आनन्दम्‌, ओम 
प्रकाश गुप्त, मन्साराम शर्मा चंचल, गंगादत्त विनोद, ज्योतीशवर पथिक आदि अपती 
आवाज़ काव्य के माध्यम से मुखरित कर रहे थे | इसी Waar A बाद में रमेश मेहता, 
निर्मल विनोद, उषा व्यास, जवाहर रँणा, दलनील देवम्‌, नाहर, अशोक कुमार, आदर्श 
और अशोक जेरथ आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने न केवल नई कविता की जम्मू में नींव 
रखी अपितु कुल देश की कविता के साथ अपनी पहचान स्थापित करने मे समर Bl 
आज इनकी रचनाएं सन्दर्भ के तौर पर उद्धरित की जाती हैं। राष्टीय. स्तर at 
पत्रिकाएं इन कविताओं को सहषं छापती हैं | राष्टीय स्तर के कवि बील मे इ 
बुलाया जाता है ओर अनेक ऐसे अवसरों पर ये कवि प्र'शंसित हो चक्रे हैं। कस्ती 
मोहुन निराश, शशिशेखर तोपखानी, रतनलाल शान्त; अग्निशेखर, gtr रैणा बोर 
महाराज कृष्ण सन्तोषी इस सन्दर्भ में ऐसे नाम हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प। हच, 
स्थापित की है। द { 
० इस प्रांत की हिन्दी कविता के प्रोत्साहन में अनेक संस्थानों तथा स्वायत्त संस्थाओं 
अपना योगदान दिया है। रेडियो कश्मीर के तीन केन्द्रों: नकर र | 
> और aca हिँ 
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कार्यक्रमों के माध्यम से, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के कवि सम्मेलनों के माध्यम से और 
देश के प्रबुद्ध कवियों को आमन्त्रित कर saat रचनाओं के प्रसारण से होने वाले आदान 
प्रदान के माध्यम से तथा गीत, संगीत आदि के लिए स्थानीय ` कवियों से रचनाए लिखवा 
कर उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है । जब अकादमी अभी उभर कर सामने नहीं आई थी, 
आकाशवाणी के यही “केन्द्र इस -कमी. को पूरा कर रहे थे। 

इस संदर्भ में जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादमी की भूमिका महत्वपुर्ण और उल्लेखनीय 
रही है । “शीराज़ा' हिन्दी पत्रिका में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कवियों की अभिव्यक्ति 
को इसने मुखर किया है। 'शीराज़ा तथा हमारा साहित्य' के कविता विशेषांक प्रकाशित 
कर, काव्य संग्रहों तथा संकलनों के प्रकाशन में आथिक सहायता दे कर तथा उन्हें पुरस्कृत 
कर हिलरी कविता को प्रोत्साहित किया है। कवि सम्मेलतों और परिचर्च्ाओं के माध्यम 
से भी काव्यमय वातावरण बनाने में सक्रिय योगदान अकादमी ` देती रह है। 

जम्मू-कश्मीर सुचना विभाग “योजता. और “जम्मू कश्मीर समाचार? प्रकाशित कर 
इस क्षेत्र में अपता योगदान दे रहा है । इन पत्रिकाओं में स्थानीय कवि छपते रहते है | 

कश्मीर तथा जम्मू के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग हिन्दी कविता पर शोध करवा 
कर अपना योगदान दे रहे हैं कश्मीर से “वितस्ता और जम्मू से “मन्तव्य? नामक पत्रिकाएँ 
प्रकाशित की जाती हैं। इस सिलसिले में कश्मीर विश्वविद्यलथ हिन्दी काव्य में शोधरत 
अनुसंधित्सुओं के निरन्तर प्रयास से क्षेत्रीय हिन्दी कबिता को समझने, पहचानने और उसका 
विश्लेषण करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है--डा० रमेश कुमार शर्मा और डा० अयूब 
प्रेमी का इस प्रयास में सतत्‌-योगदान प्रशंसतीय है। | 

स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं द्वारा हिन्दी कविता के प्रचार-प्रसार और अभिव्यक्ति के 
लिए सशक्त मन्च प्र'दान किए गए हैं-स्वतन्त्रता से पहले जम्मु में “हिन्दी साहित्य मण्डल' 
और “ ह.दी प्रचारिंणी सभा के सतत्‌ प्रयासों ग्रे हिदी कविता को एक दिशा मिली है तो 
कश्मीर पे “राष्ट्रभाषा प्रचार समिति), “महावीर दल' तथा दूसरी संस्थाओं का योगदान 
भुलाया नहीं जा सकता | 

जम्मू-कश्मीर जैसे अहिन्दी भाषी क्षेत्र मे कविता के प्रोत्साहन के लिए पत्र-पत्रिकाओं 
का सक्रिय योगदान रहा है | यह्‌ एक सुखद आश्‍चर्य है कि बीसियों हिन्दी पत्रिक्राएं यहां 
पनपी हैं और xa पत्रिकाओं में देश के रचनाकार yard होते में गौरव महसुस 
करते रहे हैं | | ; 

जम्मू से दीपक, जम्मू प्रकाश, वसुधा, भारती, उषा, विद्यातिलास, रणवीर, साक्षर, 
प्रतिभा, योजना, मधुरिमा, feta, घोषवग़ी, शीराज़ा, atari, सत्रेरा, समर्थन, हमजोली, 
जम्मू पत्रिका आदि हिन्दी ofan और समाचार पत्र प्रकाशित होते रहे हैं; हो Wel 
साईस कालेज द्वारा प्रकाशित “तवी? पत्रिका का अपना इतिहास रहा.है | भारती और उषा 
पत्रिकाओं में प्रभाकर माचवे, मोहन राकेश, सोहन लाल द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, गोपाल 
fag नेपाली, हरिवंश राध बच्चन जैसे समर्थ रचनाकार प्रकाशित होते में गौरव महसूस 
करते थे | इसी प्रकार कश्मीर से कश्यप, प्रकाश, चन्द्रोदय, महावीर, नीलजा आदि 
पत्रिकाए छपती रही है। विशेष काव्य संकलतों-एक अपरिवित आकाश, चोराहे i 
खड़े बारह चेहरे, शीराजा, नीलजा, वितस्ता, मधुरिमा और निस्तन्द्र के कविता ..विशेषांकों 
ने इस ओर विशेष योगदान दिया है | i 

आज देश की कुल हिन्दी कविता के साथ साथ कऱ्धा मिलाए जम्मु-कश्मीर की हिन्दी 
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कविता चल रही है | राष्दीय स्तर की चित पत्रिकाओं, संकलनों और हिन्दी समाचार 
पत्रों के साहित्यिक संस्करणों में यहां के रचनाकार अपनी सशक्त रचनाओं के माध्यम हे 
देश भर के हिन्दी पाठकों को विभोर कर रहे हैं। अहिंन्दी भाषी क्षेत्रीय कुण्ठाओं को 
कुचलकर ये रचनाकार निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हैं । केवल प्रकाशित होने की बात 
नहीं, इनकी रचनाओं में वह पेना स्वर और मुखर तेवर है जो किसी भी कवि की रचना 
से पीछे नहीं | ठुछ उदाहरण देखें :-- “कादम्बिनी” में प्रकाशित उषा व्यास की रचना :-- 
पावस सांवरी ने छितरा दी 
गीले गेसुओं की गन्ध Tet sia 
धीरे धीरे धीरे झील के उस पार 
थिरकने लगी है 
बतख-सी पाल उड़ाती नाव 
“साप्ताहिक हिन्द्स्तान? में छपी रमेश मेहता की रचना की कुछ पंक्तियां देखें :-- 
चुगलखोर हवाओं ने 
हर बार चुपके से कहा है 
कि तुम्हें । इस घर की दहलीज के पार आना 
एक व्यर्थं का प्रयत्त लगता है 
ऐसे में द्वार खुला मिले या बन्द 
तुम्हीं कहो इससे कया फक पड़ता है | 
“हिन्दी एक्सप्रेस” में छपी बलतील देवम्‌ की कविता की पंकितयां देखे :-- 
मैं कविता में जब देश के दर्द की बात कहता हू 
लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगती है 
लोग वाह-वाह करते हैं और समीक्षा करते 
अपनी दुनिया में लौट जाते हैं 
देश- का दद॑ अपनी जगह कायम रहता है । 
लोग मेरी अगली कविता की प्रतीक्षा करते हैं 
यह सोचते हुए कि देश का दर्द 
और शिद्दत के साथ उभर कर आएगा | 
और मोहन निराश “संचेतना' में :-- 
बन्द करो बाहर के द्वार 
भीतर का मौसम है सिरफिरा 


खिड़की के द्वारों तक 
राहें ही राहें हैं। जेबों में टांगें हैं 
चलने को बांहें हैं 


कांख में मुखोटे हजार 
अपना यह चेहरा खूरदुरा 
भीतर का मौसम है सिरफिरा | 
और निमंल विनोद के गीत का स्वरूप देखें जो “उत्तर ga में i 
आ पहुंचे चीड़ वन उत भदेश में प्रकाशित ge या 


डुर कहीं छूट गई ; 
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पीछे अमराइयां 

अलसाई सी लगतीं अपनी परछाइयां 

राह यह घुमावदार 

सीधा-सा अपना मन 

आ पहुचे चीड़ वन 

आड़ी-टेढ़ी 

ara सांवली पहाड़ियां 

डलझी-सी विखरी-सी 

कण्टीली झाड़ियां 

मटमंले धूल सने 

झाड़ों ही के आंगन 

आ पहुंचे चीड़ a | 

और इन पंक्तियों के लेखक की एक कविता के अंश प्रस्तुत हैं जो “कादम्बिनी” में 

प्रकाशित है ;-- 

टेरेस की आगाश में 

उण्डक बैठ गई है 

धूप की तपश को किस ने सहल! दिया है 

wage कलिथों के रंग फीके पड़ गए 

मल-मल कर उन्हें किसने नहला दिया है 

टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरा है आकाश 

जख्मों को इसके किसने फैला दिया हैं। 

इस तरह हम देखते हैं कि राष्टीय स्तर पर जम्मु कश्मीर के इन रचनाकारों ते अपनी 

पहचान बनायी है। यह तो अभी आरम्भ है औरं भी मील पत्थर हमें मिलेंगे इसी 
आशा के साथ ...! 
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तीन कविताएं 


चेहरा 


ज्योत्स्ता मिलन 


पेड़! १ 
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झन्त से टकराया 
आईना, 

सामने के पत्थर से 
चूरचूर 

होना ही था 

हुआ, 

राहत से देखा 

समूचे आसपास को 
अपना चेहरा 

दिखाई नहीं दिया उसे 
कहीं भी 

चकनाचूर हो गया होगा 
वह भी आईने के साथ साथ 
और फिर 

वह्‌ 

मेरा था भी तो नहीं । 


पेड़ की निरीहता का फायदा उठाकर 
वे जोर ज़ोर से 


हिला रहे थे 


पेड़ 1 २ 


_ अविश्वसतीय-सा लगा | 


















उसे ~ eee 
और भूल गए थे 5 
कि वे 

पेड़ से भी ज्यादा हिल रहे हैं 
लेकिन पेड़ 

ऐसे मगन था 

जैसे 

झूम रहा हो 

अपनी ही मस्ती में। 


इस कदर मट्मले 
और बदरंग थे 
करीब करीब Ses aif 
तमाम पेड़ 

कि वह एक 

इस) कच्चा आम 


और मैं मनाती रद्दी 
सारे वक्‍त ४ प 


दो कविताएं 


तुम्हारी तलाश में 


डा० उपेन्द्र रेणा 
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मेज़ -कुर्सी कोई सम्बन्ध नहीं 
जीवित होने की गवाही दे सकते हो ? 
“कान से कर्ण जन्मा है! तथ्य को 
गलत साबित करने के जुमं में 
तुम्हें इस सदी की पीठ पर गोली मार दी गई 
फिर भी इतिहास' तुम्हें मुत घोषित 
नहीं कर सकता 

तुम लड़ोगे 

निहत्ये लड़ोगे 

यह नीयत तुम्हारे रक्त में हैं 

रक्त बहाने में नहीं 

यह जानते हुए भी 

तुम्हारा भाग्य-चक्र घूमता रहा 

उसी मानव के इक-गिर्द 

जो हमेशा तुम्हारी तलाश में 

ह्र युग में जन्मता रहा 

तुम्हारे साथ-साथ 


जंगल आस-पास है 


लोगों की आंखें लाल हैं 

जल रहा है नगर पूरा का पूरा 

आग लगी कहीं 

किसी जंगल में आस-पास है 

अपने घरों से बाहर आए लोग 

खड़े-खड़े उदास हैं 

कि कहीं किसी घर में 

रह रहा कोई मानव 

आदि काल से ही शापग्रस्त हैं 

शहर देखा नहीं अभी तक उसने 
न शहर के: लोग, ८ ०५०७ oe 
न भीड़; न एक लम्बी सड़क .- - कार = 
न सुनी हैं ala ० 375 

जो उसकी भाषो को पत्थर बना देती 


eft Ti 5 


दरअसल यह्‌ मानवे if CE 
असभ्य है. . Ie 
अनभिज्ञ है 4 
आदमी और जानवर को एक जैसा समझता हैं 
उसकी भाषा में कहीं भी श्र 
सूयं की परिभाषा नहीं है 
इंसलिए हर सूर्योदय 
उसके लिए एक भयंकर आग है 
रात उसके लिए कहीं पर भी 

arg अंधेरे का टुकड़ा है : 
“जिसे ओढ़कर वह 
अगली पीढ़ी के लिए 
अपने को सूरक्षित रखता है। 
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व्यंग्य 


संभावना का गणित 


लतीफ घोंघी 


आपको यह जानकर हादिक दुःख होगा कि मैं संभावना प्रेमी आदमी ह| 
आदमी इसलिये कि लेखक हु और लेखक चाहे भले कुछ भीन हो आदमी तो aaa 
है। आदमी इसलिये कि वह बीमार पड़ता है और सरकारी अस्पताल जाता है । आदं 
इसलिये कि वह राशन की लाईन में खड़ा होता है। आद्रमी इसलिये कि वह amar 
बढ़ाने में अपना सक्तिय योगदान देता है। ये सारे गुण मुझमें हैं। आदमी होने के तिं 
इससे अधिक गुणों की जरूरत भी नहीं पड़ती अपने यहां । 

पिछले दिनों एक कवि मित्र बीमार पड़ गये। अस्पताल में भरती भी हो ग 
कवियों के साथ भी संभावना जुड़ी है, यह मुझे उस सभय पता चला था जब वाजपे! 
जी का काव्य संग्रह “शहूर अब भी संभावना है”? प्रकाशित हुआ था | यह मात्र संयो 
ही था कि यह संग्रह पढ़ने के बाद ही मेरे कवि मित्र बीमार हुए थे | वे साहित्य । 
सक्रिय तत्व थे। अस्पताल से बैठे बैठे ही अनेक साहित्य समितियों को पत्र लिख दिं 
कि मुख्यमन्त्री से अपील करो कि मुझे इलाज के लिये पेसे के । अपने यहां के कवियों! 
कम से कम यह सद्भावना तो बाकी है कि वे बीमारः पड़ने वाले कवि को आदर की नजर 
से देखते हैं । धड़ाधड़ पत्र पहुचने लगे मुख्यमन्त्री जी के पास | एक हजार रुपया hi 
दिया मुख्यमन्त्री ने राहत कोष से। कवि मित्र अच्छे at गये और fas गये कवित 
के पीछे । 

इस एक हजार की संभावना ने मुझे बहुत आकर्षित किया | 
व्यंग्य साहित्य और मेरा दुभांग्य था कि मैं बीमार नहीं: पड़ा | कई 
बीमार पड़ने का कोई तरीका बताओ... जिस कविः ने' पर्च्च 
बह्‌ एक हजार पा गया और हम यहां लिख-लिख के मर गये 

मित्र बोले--देशी घी और शुद्ध दुध मिलाकर पियो तो 
मैंने पूछा--कहां मिलेगा भईया ? 
वे बोले-- अपने देश में मिलना तो मुश्किल ही है | 


लेकिन यह तो fed 
ई दोस्तों से पुछा-या 
षीस कवितायें नहीं लिंब 
ओर कुछ, भीः नहीं मिला | 
तुरंत बीमार हो जाओगे | 


; 





विदेश से मंगवा लो | 
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मुझे from हुई कि छोटी छोटी चीजों के लिये भी हमें विदेशों पर आश्रित रहता 
पड़ता है। बीमारी के लिये भी शुद्ध माल यहां नहीं मिलता । अपती आत्मनिर्भरता का 
दावा कितना खोखला है । अब वेचारा लेखक कैसे एक हजार रुपया प्राप्त करे | 

मुख्यमन्त्री तो "भी साहित्यकारों को आमंत्रित कर रहे हैं -बीमार पड़ो और हमारे 
सहायता कोष से रुपया भुना लो। जिनका पळवा है वे बीमार पड़ रहे हैं ओर साहित्य 
सुजन भी कर रहे हैं। अर्थ-लांभ की संभावना साहित्यकार को साहित्य से we कर 
रखती है । मेरी तरह अनेक लेखक हैं जो केवल इसलिये लिख रहे हैं कि कभी वे बीमार 
पड़ेंगे तो हजार दो हजार रुपया पा जायेंगे । 

जब मैंने घर में बताया कि आजकल अपने प्रदेश में लेखकों की इज्जत बढ़ गई है 
तो घर वाले बहुत खुश हुए । श्रीमती जी ने कंहा-जब तुम्हें हजार रुपया मिलेगा तब 
मैं पांच फकीरों को खाना खिलाऊंगी | खुदा करे तुम्हें जल्दी रुपया मिल जाये। 

लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बीमार होने की संभावना नहीं है । आपको शायद 
याद होगा कि मेरा एक व्यंग्य संग्रह “बीमार न होने का दुःख” प्रकाशित हुआ था। 
इस संग्रह के पीछे भी मेरी मूल भावना यही थी | यह बात मैंने किताब की भूमिका में 
नहीं लिखी क्योंकि यह्‌ मेरे देश के व्य'ग्यकारों की इज्जत का सवाल था। लिख देता तो 
लोग समझते कि हम लेखक लोग हजार दो हजार रुपयों के लिए मरे जा रहे 
हैं। चाहे कुछ भी हो हिन्दी साहित्य मे अपना sear कम नहीं होता चाहिये | 

यह किस्सा उन्हीं संघर्ष के दिनों का है जब मैं बीमार होते के लिये जीं तोड़ 
संघर्ष कर रहा था | भजिया, ATA डा, समोसा, सब खा रहा था | बाजार जाता ओर 
ast सब्जी लाता। उसे उबाल कर खाता । अस्पताल जाता और पूछता कि टी बी. 
का मरीज कौन है? जिसे टी. बी. होती मैं उसके साथ कई घण्टों रहता, लेकिन दुर्भाग्य 
ने मेरा पीछा नहीं जोड़ा। जिसकी किस्मत में मुख्यमन्त्री कोष का पंसा लिंखा होता है 
उसे ही मिलता है। अब तो हालत यह थी कि साहित्यकार मित्र मेरे मुंह परे थूकेने लगे । 
कहते--शरम नहीं आती साहित्य सेवा कर रहें हो ? व्यावस्था कों गाली देते ही औरं 
कहते हो. व्यंग्य लिख रहा हु? देश की रांजनीति को बदतामः करतें हो ? अब ast 
ना साले बीमार और लेलो हजार दो हजार । कौन रोकता है; तु्हें ? 

देखिए , इस एक हजार की संभावना ने मुझे साहित्य में कितना जलील किया | 

एक दित थोड़ा बुखार आया तो मैं प्रसन्न हो गया | सोचा - पक गया एक हजार | 
` सीधे भागा सरकारी अस्पताल | डाक्टर से बोला--मुझे भरती कर लो डाक्टर ताहब... 

मेरी इज्जत का सवाल है | न 

| डाक्टर ने मुझे देखा । उन्हें पहली वार पता चला कि इस देश में लेखकों की भी 
इज्जत होती है । उन्होंने पुछा-ईज्जत का सवाल कंसे ? 

मैंने कहा--हम सीधे मुख्यमन्त्री से जुड़े हैं। 

मेरा यही कहना मेरे लिये घातक सिद्ध हो गया। मुख्ममन्त्री का आदमी समझकर 
उन्होने मुझे अपनी प्रायव्हेट बैग में रखा एक इन्‍्जेक्शन भी मुफ्त में लगा दिया, केप्पुल भी 
दे दीं और कहा - चिता की कोई बात नहां...मामूली हरारत है। दो घण्टे में आप बिल्ल 
स्वस्थ हो जायेगे । भरती होते की बिल्कुल नौबत नहीं आयेगी । 

मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। कहा जा मर साले ..और 
अपनी... | 


होशियारी दिखा 


शसि 


कहने का मतलब यह कि अब डाक्टरों के स्नेह की भी कोई संभावना नहीं रही । मेरी | 
जगह दूसरा कोई होता तो पचास का एक नोट फेंक देता और भरती हो जाता अस्पताल 
में | साढ़े नौ सौ रुपयों के फायदे में तो रहता | | 

भेरी किस्मत में हजार रुपया नहीं था । मुझे आज तक नहीं मिला । 

पिछले तीन सालों से प्रदेश ने एक बड़ी संभावना फेंक दी लेखकों के सामने | हजार 
दो हजार छोड़ो ...पच्चीस हजार लो एक मुश्त | शिखर सम्मान पा जाओ...बाल' बच्चे aT 
रहेंगे... फिर मत कहता कि सरकार ने लेखकों के लिए कुछ नहीं किया | 


अब संभावना का स्तर पच्चीसगुता ऊपर उठ गया । कई लेखक aia रहे हैं, लेकिन 
बीमार नहीं पड़ रहे हैं और न ही मर रहे हैं । उनको रोग निरोधक शक्ति तगड़ी हो 
गई है। हर साल रास्ता देखते है कि इस वार उनका नाम आ जायेगा शिखर सम्मान 
के लिये । इ सी संभावना में जी रहे हैं। संभावना का यह गणित देश के साहित्य को जीवित 
रखता है । मेरी रोग निरोधक शबित तो वैसे भी बहुत अच्छी है जिसका उदाहरण मैंने आपका 
बता दिया 21 इस सम्मान के पीछे और कोई भावना हो या नहो साहित्य को जीवि 
रखने की भावना तो है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। 


चैने फिर घरवालों को बताया कि अब लेखकों की इज्जत अधिक बढ़ गई है और 
लेखकों को भी पच्चीस हज़ार रुपया मिल सकता है। तुम लोग मुझे जरा अच्छा खाता 
खिलाया करो क्योंकि मुझे अभी कुछ सालों तक जीना पड़ेगा । घर वालों ने कहा--जो 
रूखा-सूखा घर पर मिलता है उसे खाकर जीना है तो जियो...आगे तुम्हारी मर्जी । 
संभावना आदमी को जीवित रखती है। और. जैसा कि मैंने पहले कहा है कि 
आदमी हुँ, इसीलिये आज तक जी रहा हूँ । मेरी रोग निरोधक़ शक्ति चाहे जैसी हो ated 


पच्चीस हजार की संभावना का इसमें पूरा योगदान है, और इसे नकारना भारतीय व्य 
साहित्य को नकारना होगा । 


FINS 
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अवतार कृष्ण रहवर 












वह रोज़ की तरह गम्भीर था। खोया खोया | उसके 
और दूसरी यारबल (पनघट) की निचली सीढ़ियों की आह 
घिसट कर वह रहा था। इस में न वह नीला रंग था i 
इस मे देखा था। खासकर बचपन और जवानी में, 
साथियों और मित्रों के साथ जेहलम के आप पार तैरता थ 
उसे एक विचित्र आनन्द देती। पर आज न वह नृत्य फे 
गतिमय प्रवाह ! 
यह जल saat बहुत बड़ी क्रपजोरी था। मिशन स्कूल का छात्र होने 
तैराकी के कई मुकावलों में भाग far था। अमीराकदल से “वीर? तक वह चपचपाता 
हुआ भरे ait की तरह बहुता । उस ने “बूलर-क्रास' भी किया था और इसके लिए उसे एक 
एक मेडल भी मिला था । “यारवल' उसे अपने आंगत-सा लगता । वह घण्टों पनघट कौ 
“देवरी-सिलों पर नंगे बदत धूप सेंकता और फिर एक ही गोता लगा कर देर तक पाती के 
नीचे लम्बे सांस लेता और कुछ देर वाद फतेहकदल के मुहत्लों की गृहस्थ स्त्रियां और 
अनव्याही लड़कियां जब पनघट पर कपड़े धोने आतीं तो बह्‌. हैरानी से तब तक वितस्ता 
की ate टकटकी बांधे देखती रहतीं जब तक ब्रह किसी जगह से बाहर न निकल आता | 
इसके वाद वह लकड़ी के छोटे aed से कपड़ों को पीटते हुए लम्बी तान विखेरती | उसे यह 
सब कुछ याद आ गया । gaa gta सिंगरेट जलाया | वह निचली सीढ़ियों की ओर 
| फिर प्यार से लगातार देखने लगा, जहां प्राय: स्त्रियां कपड़े धोने बैठती थीं | यही वह - 
सीढ़ियां थीं जिन्होंने उसे अचानक वेसुध कर दिया था। और वह सुस्त भी फिर S28 
न आई ।......जीवन के कितने पन्ते उसकी आंखों के सामने आये, जिन्हें वह सिगरेट के 
लम्बे कशों के धुएं के साथ घुमाता हुआ हवा में जज्व करता TT | “यह समय भी HH 
अपना ताना वाना बुनता है --वह सोचने लगा। “मनुष्य विवश है चिन्ताओों और हदिस 
के पिजरे में, बन्द, लाचार, मजबूर वह बरोबर सोचता रहाँ पह Ba सु 
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नहीं आ रहा था। कहां से कथा का आरम्भ हुआ और कहां दास्तान पहुंची । : 
उपमहाद्वीप के विभक्त होते ही कश्मीर में आपत्कालीन स्थिति उत्पन्न हुई थी at 
वह इसी में फंसकर रह गया था | पिता घुजफ्फराबाद में नौकरी करते थे और मां मं 
वहीं थी। ag यहां अपने चाचा के पास रहता था। वह बी० एस-सी० की परीक्षा 
बैठ चुका था और माता-पिता के आने की प्र तीक्षा कर रहा था ताकि वह अपना थारे 
कार्यक्रम बना सके । परन्तु न मां ही आई और न पिता। उनका तो राखके Sty 
कौआ तक न मिला | कई ad कही गई पर सत्य प्रभु ही जानता है । विवश, बेक्रा 
परेशान्‌ होकर वह बम्बई भाग गया । यहां से वह गोवा, जो उन दिनों पुर्तगालियों को ए। 
वस्ती थी, पहुचा | वहां से लिस्वत और लिस्वन से अमरीका | 
यह सव एक लम्बी कहानी है जिसे “सरशार” ही “फत्ानै-आज़ाद बना सकत 
_ है। किन्तु यह कथा तब तक agi रहेगी जव तक कि प्रोफेसर वर्ताडं का चरित्र इस! 
. सम्मिलित न किया जाएं । प्रोफेसर वर्नाडं इन्डालोजी का ज्ञाता था। उसे उपमहाद्र 
“हिन्दुस्तान की प्रत्येक वस्तु का न केवल ज्ञान था अपितु उपके भ्रा एक विशेष प्रेम औ 
लगाव-भी था ।: चाहे TIAN हो या द्रविड़; हंड़प्पा होणा मोडजोदडो; बंगाल हो या प॑ जाव 
वह उसकी “ओरः देख कर कहता :-- 

“2087 Beautiful man froma beautiful land land of see: 
and saints”? (ओ......एक सुन्दर देश का सुन्दर व्यक्ति...ऋषियों और सल 
का देश...... 1) 

प्रोफेसर dats ने उसका जीवन बनाने में बड़ी सहायता की। त्रिलोकनाथ ई 
प्रोफ़ेसर त्रिलीकीसाथ बन चुका था | उसकी गगना प्रसिद्ध और नामवर प्रोहिसरो में हो 
थी । उस ने अमरीकी नागरिकता ग्रहण की थी और अब वह्‌ न्यूयाक में ही रह रहः था 
उसके पास सव कुछ था--नाम, मान, धन, प्रसिद्धि--जों एक व्यक्ति करे पास होना चाहि। 
किन्तु यह भी सही था कि ag हुजारो सुख सुविधाओं के होने पर भी एक विजित्र प्रबा 
के सुनेपन और पिपासा का अनुभव कर रहा था | यह वितस्ता, उसका जल ..कश्मीर 
कश्मीर का sm पास, अपना स्कूल, अपना मृहल्ला, अपना यारवल (पनघट), wll 
संगीत, छतों की बर्फीली गांठे याद आते ही उसका मन अधीर हो उठता । यही अधीर 
उसे समय-समय पर कश्मीर आने के लिए आमादा करती | वह महीना डेढ़ महो 1 
रह कर फिर अमरीका वापिस चला जाता। अत्र उसका 1 
उसके पुरखों की जगह एक ग्वाले ने, जिसने उसे अपने 


ली थी। जब वह आता तो अवश्य ही अपने घर जाता । आस पास के गली-कचों। 
घूमता और पनघट पर घष्टा, दो घण्टे गुजारता, नहाता और अपनी या ठ 
वापिस चला जाता । समदू ग्वाले के साथ घप्टों बात न = 2 ee ह. 4 
का हृदय उसे देखकर उसी अकार बिल उठाता असे उसका अपना ६ i a fat 
आया ही । ज्यों ही बह उसके पास पहुंचता, समद ज एक ee Ed 
पहचान लेता | “अरे त्यया...पोशमाल का enna ca खाकर उसको | 
ठीक ठाक है ता. ..बच्चे कैसे हैं. ..मेरा रसूल तुझे I गोलो भई कब आए | | 
समद जू बातचीत का क्रम रु से बचाये ” 


हमेशा इसी तरह 
खूल पड़ते | और उसे सब का समाचार भिल aa Ne 2 
बीच एक विचित्र साम्य दिखाई पड़ता | दोनों 


चाचा आदि भी यहां न थी 
वच्चे की तरह पाला था, ad 


रमभ करता । फिर धीरे-धीरे वी 
उसे प्रोफ़ेसर बर्नाडं और समद मू 


ARS पूर्ण और खश लगने वाले । म 
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वृद्ध, fea खोल कर बातें करने वाले । उतकी सफेद दाढ़ी में एक विशेष तेज और. 
प्रकाश टपकता । 

आज वह कुछ ववं बांद फिर कश्मीर आया था | उसने जलता सिगरेट उंगलियों में 
पकड़ रखा था पर उसकी दृष्टि वितस्ता की ओर थी। वितस्ता मानों थम सी गई हो 
और विसटती सी बह रही हो ! कहां वह पुराना दम-खम और वह भीड-भाइ | यह शोभा 
रहित और गन्दे घाट देख कर उसे FUT हो आया। वह आज अपने को पराया सा 
अनुभव कर रहा था । उसके कई जिगरी दोस्त और साथी मर चुके थे जित में 'समद जू 
भी सम्मिलित था । नये उसे अनजान और भावूकता रहित जान TASER. बढ़ता 











A I 
Higa इन्हें काफी धन्- दे प 
Mantra निकाला है: 

स्ती को कीचड़ के ए 
भयंकर खड्ड के समान देखा । उसे प्रोफेसर बर्नार्ड के शब्द याँ त्‌ {| 
परिचय देते समय प्रायः दुहूराता था। वह कहता :-_ आज तर्के 0४ 
परिचय नहीं मिला ? यह उस सुन्दर देश के हैं जिसे कश्मीर कहते हैं । जहां ऋ 
सन्तों की गोद में आध्यात्मिकता पनपी । प्रत्येक कश्मीरी में महात्माओं की साधना का 












मिश्रण विद्यमान हैं। यदि वह इसे ठीक रास्ते पर लगाते का प्रयत्न करे तो करामात 


कर सकता है ..यह है टी० ताथ...नाथ.../85 (हां) नेथ तहीं | यह अशुद्ध उच्चारण है । 
नाथ का अर्थ है स्वामी | उदाहरण के लिए शिव नाथ...लार्ड शिव...टी० नाथ का अधं 
होता है...त्रिलोकी नाथ...त्रिलोही ata...Load of three worlds (तीनों जगत का 
स्वामी) हिन्द की दो प्रसिद्ध तथा पवित्र नदियां हैं जेहलम और सिन्धु और जिन्हें इनमें 
केवल एक ड्व॒की लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो उनके न केवल जन्म-जन्म के पाप धुल 
जाते हैं aftg वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं...और...और...यह्‌ जेहलम कश्मीर में ही जन्म 
पाता है, उभरता है और बड़ा होता है... । 

इसके पश्चात जब प्रोफेसर बर्नार्ड अपना सारा अध्ययन उसके साथ मिलाते तो सब 
लोग देखते ही रह जाते | त्रिशोकी नाथ का रोम-रोम प्रसन्न हो उठता कि प्रभु ने HT 
देवदूत भेजा है जो उसे और उसकी जन्म-भूमि कश्मीर को इतनी महत्ता प्रदात कर 
रहा है । उसे इस सब का ध्यात आया तो ag विचलित हो उठा | उसे ख्याल आया कि वह 
उठे और मुटिठयां बांध कर भाग चले, और दुबारा कभी यहां न आये । 

पर नहीं...नही ..एक डुबकी वह अवश्य लगायेगा नहीं...नहीं यह ag वितस्ता 
नहीं ...यह एक गंदा नाला है...नहीं...नहीं | किन्तु प्रोफेसर वर्ता्ड के शब्द उसके कानों 
में बराबर गू'जते रहे । 

““शिवनाथ का अर्थ है लाड शिवा...त्रिलोकी नाथ का अथ होता है तीन लोक का 


स्वापी...” । 


उसने कानों में उंगलियां डाल दीं | किन्तु यह शब्द बराबर TAI रहे | मानो वह 
पागल हो गया हो । वहु अपने साथ बाते करते लगा । शिवनाथ ने सारा जई पिया 
और वह अमर हो गया । शेष ने अमूत पिया किन्तु वह अमरत्व प्राप्त त कर सके... और. 


त्रिलोकी नाथ ..तीत लोक का स्वामी...कितना बड़ा है मेरा नाम | अर्थंवान और तहंदार 





प्र कितना: ag और साधारण हृ मैं...मैं..., मैं इस गंदगी-युकत वितस्ता में नहीं नह 
सकता । उसे अपना आप हलका और घटिया जान पड़ा | 
तुम ...तुम ..-,वह्‌ उतरेगा, अवश्य उतरेगा... बह अवश्य नहायेगा...वह सारी गंदा 
पी जाएगा हां हां । 
उसने कपड़े उतारे ..पानी में उतरने से पूवं उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठो 
| आकाश की ओर, और प्राथना करने लगा-- “मेरे प्रभु | अब मेरी लाज रखता । यदि! 
यह मैल न पी सका तो मुझे इस वितस्ता से . बाहर न निकाला | इसके पश्चात उपसं 
एक ही डुबकी लगाई और पाती के नीचे एक लम्बी सांस ली किन्तु आज कोई भी के 
नहीं रहा था, कौत उतरा और कहां पर वितस्ता से बाहर निकल आया | 


( हिन्दी रूपांतर अर्ज्‌नदेव मजबूर ) 





निवेदन 





प्= प्रकाशित रचनाओं पर नियमानुसार उपयुक्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था है | 


८० जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति और साहित्य के आकलन और उसके 


विकास को रेखांकित करने वाली साभग्री को 'शीराजा' में वरीयता दी 
जाती है । 


रचनाएं कागज के एक ओर सुवाच्य अक्षरों में लिखकर अथवा टाइप 
aN 4 

करवा कर भजे | कार्वन-क़ापी पर विचार नहीं किया जाता है | 

८० स्वीकृत अथवा विचारावीन रचनाओं की सूचना यः 


ञं थासमय भेज दी जाती 
है । अस्वीकृत रचनाओं को लेकर 


किसी प्रकार के पन्ना 
| नदी चार क्षा 
नहीं है । की अपे 
| ¢, x ~ 
| = hy और पुस्तक स्तम्भ के अन्तरगत समीक्षा के लिए ae 
प्रतियां भेजना आवश्यक 2 | पुस्तक का 
| | 
| - सम्पादक | 


ee 


a! 
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हिन्दी की साहित्यिक-कृतियों का कश्मीरी अनुवाद 1 
एक बहु-आयामी समस्या 


हरिकृष्ण कोल 


साहित्य का माध्यम भाषा है। किन्तु भाषाओं ओर फलतः राष्ट्रों की सीमाओं से 
परे भी साहित्य की परिकल्पना उसकी समग्रता भें की जा सकती है। इसी परिकल्पना 
या आवश्यकता ने 'विशव-साहित्य' को अवधारणा को जन्म दिया है | परन्तु यह अवधारणा 
तभी कोई अर्थं रखती है जब एक भाषा या राष्ट्‌ का माहित्य अनुवाद के द्वारा दुसरी 
भाषाओं में भी उपलब्ध हो । वास्तव में अनुवाद ही राष्टीय साहित्य को विश्व-साहित्य से 
जोड़ता है | विश्व-साहित्य की तरह ही, कदाचित अधिक स्पष्ट रूप में, भारतीय साहित्य 
की भी सत्ता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्राचीन काल से ही कश्मीरी सहित _ 
भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य एक प्रकार की मौलिक एकता और A ग्रता | 
का आभास देता है। पर इधर कतिपय कारणों से ऐसा लग रहा है कि कश्मीरी का 
समकालीन साहित्य भारतीय साहित्य की इस केन्द्रीय धारा से कुछ अलग पड़ रहा है | यह 
निविवाद है कि प्रत्येक युग का साहित्य अपने में नया तथा अभूतदूर्व होते हुए. 
के साथ-साथ सही संदर्भ की भी अपेक्षा करता है | aed से यहां तात्पथं | 
(Horizontal) रेखा है जो कृति को देश और परिवेश से जोड़ती है, जबकि 
















कुछ-कुछ कट गथा है। हमारे देश में संबैधानिक और राजनीतिक स्त 
राज्य Fl अवश्य एक सीमित स्वायत्तता प्राप्त है । इसफे AAT 


| 
| 
1 





आधुनिकतावादियों और रूपवादियों की जूठन पर आश्रित रहने के लिए विवश Prag) 
यह्‌ एक दुखद स्थिति है और यादि wera में हिन्दी की साहित्यिक कृतिथों तथा हिन्दी के 
माध्यम से अन्य प्रादेशिक साहित्य-रचनाओं के अनुवाद सुलभ हों तो इसका बहुत हृद तक! 
उपचार हो सकता है | हिन्दी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं की कृतियों के अनुवाद कश्मीरी 
साहित्य को फिर से भारतीय साहित्य के साथ ही नहीं, उसकी अपनी जमीन से भी जोड़ 
सकते हैं | 
किन्तु यहां ‘wed देवाय' की समस्या के कारण विकट स्थिति पैदा होती है। feet 
साहित्य का कश्मीरी में अनुवाद कौन करे, क्यों करे और किसके लिए करे ? कश्मीरी 
लेखकों और कश्मीरी लेखन के साथ अध्यापकों, अधिकारियों और पाठकों के रूप में जड़े 
लोगों में ९० प्रतिशत से अधिक संख्या उनकी है जो हिन्दी साहित्य ही नहीं, देवनागरी 
लिपि से भी अनभिज्ञ हैं । और जो कश्मीरी हिन्दी साहित्य मे किसी न किसी रूप में 
रूचि रखते है उनमें से aga कम 'कश्मीरी लिपि जानते हैं । कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो 
हिन्दी और कश्मीरी दोनों में रुचि ही नहीं रखते, अपितु दोनों भाषाओं के प्रति समान रूप 
से प्रतिबद्ध भी हैं । परन्तु संख्या में बहुत कम होने के कारण उन्हें उन सभी प्रकार की 
कठिनाइयों से दो-चार होता पड़ता है जो HATA के इस युग में अल्प-संख्यकों की नियाति 
बन गयी है। कश्मीरी साहित्य की स्थिति इस समय आइसवर्ग जैसी है। इस भाषा मे 
जितना कुछ रचा जाता है, उसका बहुत ही छोटा अंग छपकर सामने आता है | अतः जिस 
भाषा में मौलिक कृतियां ही बहुत कम godt हों, जिसमें दो अद्धसरकारी त्रौमासिक 
पत्रिकाओं और एक गर सरकारी अनियतकालीन लघुपत्रिका को छोड़ कोई पत्र-पत्रिका भी 
प्रकाशित नहीं होती हो, उसमें किसी हिन्दी कृति का अनुवाद कहां और कैसे छप सकता 
a? (उद और अंग्रेजी कृतियों के अनुवाद की बात ज़रा अलग है। कश्मीरी बुद्धि जीबी 
ee UES की अपेक्षा उदू! या अंग्रेजी साहित्य से अधिक अपनापन अनुभव 
करते हैं । Ta यहां भी स्थिति बहुत कुछ आशाजनक नहीं है |) आज से कोई दसः 
से करीरी में = र लेखक की एक बहुर्चाचत कहानी को बड़े wat 
aa द 
और गैरसरकारी प्र-पत्रिकाओं के क ae aa a a साकारो)" 
मन्नत कीं । परन्तु किसी ने भी वह 


अनुवाद नहीं छापा | उनका यह कहता शायद उचित fi अ 
में जितना स्थान लेगी उतने में दो मौलिक कश्मीरी उ a a oe “a 
ate Go go अफर ने कृष्ण बलदेव बंद के उपन्यास “दद॑ लादवा' te a 5 रे एक गा 
में अनुवाद किया है । विडम्वना है कि इसी अनुवाद को कहीं छपवाने से न 
साहब और हमारे दूसरे मित्र इकबाल फहीम स्वयं कश्मीरी में एक a FE मजा 
के लिए मजवूर हो. गये । ag स्थिति हास्यास्पद ही नही, ae वाद” तिकार्ल 
स्वांतः सुखाय' या “शुद्ध आत्माभिव्यक्ति' भी हो सकती है | ae है। मौलिक रखता 
प्रवंचता भी एक Ee का संवल नहीं हो सकती ँ ९ ` किन्तु यह संतोष या आतली, 

इसका कदापि यह्‌ अर्थे नहीं कि कश्मीरी में हिन्दी 3 
होते है ? होते हैं और काफी मात्रा में होते हैँ = et aa के अनुवाद बिल्कुल नहीं 
एक बार किसी हिन्दी नाटक या हिन्दी के माध्यम से के श्रीनगर केन्द्र से महीते गे 
का अनुवाद बाकायदगी से प्रसारित होता है । प्रोग्राभों के जन्य भारतीय भाषा क्रे नाटक 
कविताओं, कहातियों, वार्ताओं के अनुवाद प्रसारित होते ई न-प्रदोन के सिलसिले में भी. 

९ 
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अखिल भारतीय स्तर पर किसी हिन्दी साहित्यकार की जयन्ती मनाई जाती है तो सरकारी 
या अद्धसरकारी संस्थाओं द्वारा उस साहित्यकार की रचनाओं का कश्मीरी में भी अनुवाद 
कराया जाता है । चाहे वह साहित्यक।र सुर हो या तुलसी, पन्त हो या प्रेमचन्द । Teg 
मे अनुवाद देखकर अनुवाद की प्र क्रिया में अन्तरनिहित मूलभूत समस्याओं के अतिरिक्त कुछ 
दूसरी समस्याओं की ओर भी ध्यान जाता है। अनुवाद की प्रक्रियाये अन्तर्हित मुख्य 
समस्या या प्रश्‍न यह है कि क्‍या सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद वास्तव में सम्भव हैं ? 
कया किसी रचना की वस्तु, थीम, रूप, ओवरटोन और अंडरटोन, जो बहुत हृद तक रचना 
की भाषागत विशिष्टता में निहित होते हैं, अनुवाद के द्वारा अक्षुण्ण या सुरक्षित रखे जा 
सकते हैं ? क्या एक भाषा में कही गई बात दूसरी भाषा में वैसी ही सुन्दरता और 
प्रभावोत्पादकता से रखी जा सकती हैं ? बात को, या उसके वाच्यार्थ को ज्यों का त्यों रखने 
से उसकी व्पंजना और फलस्वरूप उसका असली अर्थ प्रभावित नहीं हो सकता ? यदि 
रचना की व्यंजना और “साहित्यिकता' की रक्षा की कोशिश की जाय तो क्या वस्तु में फेर- 
बदल होने के खतरे से बचा जा सकता है ? अनुवाद होने पर कोई बात क्या विल्कुल वही 
बात रहती है ? ये प्रश्‍न तो किसी भी अनुवाद के विषय में उठाय जा सकते हैं। परन्तु 
जब उपरोक्त जयन्तियों आदि के सिलसिले में हिन्दी की साहित्यिक रचनाओं का कश्मीरी में 
अनुवाद होता हैँ तो कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा होती हैं । प्रायः ऐसा होता है कि 
अधिकारियों के द्वारा पहले ही कुछ लक्ष्य और एक अन्तिम तिथि तिश्चित की जाती है और 
अनुवादक की कोशिश यह रहती है कि वह dada अन्तिम तिथि से पहले ही निर्धारित 
लक्ष्य पूरा करे | हमारा अनुभव हमें बताता है कि इन हालात में मूल कृति के साथ अधिकतर 
अन्याय ही होतां है | यह सही है कि किसी कृति का अनुवाद यथां में दूसरी भाषा में 
उसकी पुनर॑ंचना होत। है । पर यहाँ चाचित इन अनुवादो में से अधिकांश को पुनर॑चना नहीं. 
केवल खानापूरी कहा जा सकता है। मई १९६० में स्वर्गीय सुमित्रानन्दन “Ta की षष्ठिपुति 
के अवसर पर आकाशवाणी ने पंत जी की ३७ कविताओं का कश्मीरी में अनुवाद कराया 
जिन्हें राज्य की सांस्कृतिक अकादमी ने “यूर? नाम से एक संग्रह के रूप में प्रकाशित भी 
किया । हिन्दी की साहित्यिक कृतियों के कश्मीरी अनुवादों में इस पुस्तक का विशेष 
महत्व है क्योंकि इस में पहली बार आधुनिक काल के एक सुविख्यात हिन्दी कवि की 
प्रतिनिधि और उनकी विकास-यात्रा का परिचय देते वाली कविताओं के अनुवाद को एक 
पुस्तक के रूप में छापा यया है । पर पुस्तक के विषय में स्वयं इसके सम्पादकों का कहना 
a—“ana है कि ये अभुवाद कुछ जल्दी में किए गये हैं | और इनके सुधार और परिष्कार 
के लिए महीना भर चाहिए था मगर हमें कुल तीन दिन किताबत कराने के लिए और 
दो दिन छपवाने के लिए मिले।” इस पर भी सम्पादकों की ag आशा कि संग्रह से कश्मीरी 
साहित्य भंडार में अवश्य कुछ वृद्धि होगी, दुराशा के अतिरिक्त और क्या हो सकती थी । 
संग्रह में गुलाम नवी “फिराक” द्वारा किए गये “एक तारा” सहित पंत जी की अनेक कविताओं 
के कश्मीरी अनुवाद झी हैं । "एक तारा? कवि की सत्रंश्नोण्ठ कविताओं में से एक है और 
अनुवादक ने इसका हुलिया ही बिगाड़ दिया है। मूल कविता के छन्द॑ में एक प्रकार की 
मन्थरता है जो एक from प्रभाव के निर्माण में सहायक है । कुछ शब्दों और वाक्याशों की 
आवृत्ति से इस प्रभाव को गहराने का प्रयत्न भी दीखता है | इस प्रभाव को अनुबाद 
द्वारा अक्षुण्ण रखना शायद मुमकिन न था | पर अनुवादक ते अपराधा की es तक अ 
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धानी बरती है और अनेक स्थलों पर अनुवाद के नाम पर पद्याशों का विम्वों-प्रतीकों३ 
झंझट से मुक्त सार-संक्षेप प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थं मूल कविता की ये पक्र 
लीजिए :— 

झींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशांत को रहा चीर/संध्या प्रशांति को क 
गम्भीर | / इस महाशांति का उर उदार, चिर आकांक्षा की तीक्षण धार/ज्यों वेध रही ; 
आर पार... | 

गुलाम नवी फिराक ने इन पंक्तियों को कश्मीरी में यों अनूदित किया है :-- 

“फटिथ नेरान छू वटिलन हुंद तर'न्तुप यथ खमोशी मंज / दिवान संजीदगी ag 
शांती हर सू / छ बोड पपि खामोशी हुंद सीन्‌ कोताह / चसित हावस इवान वृत्यक्यन... 

इतना ही नहीं | मूल विम्व-योजना को समझने में असमर्थता के कारण अनुबाद 
कहीं-कहीं AT का अनर्थ हुआ है :-- 

लहरों पर स्वणं रेख सुन्दर पड़ गई नील ज्यों अधरों पर / अरुणाई प्रखर fang 
से डर... । 

इन पंक्तियों का अनुवाद देखिए :-- 

“CAAT AAW ब रंग सोन रख त्‌ लह्रन प्यठ / frat कुडरिस dea निश रे 
ख्यथ वोशलान छि दोशवं ae | 

मूल में लहरों पर की स्वर्ण रेख और अधरों की अरुणाई, दोनों के नीला पड़ने 
बात कही गई है। लेकिन अनुवा३ में लहरों पर स्वर्ण रेख आकर प्रकट होती ad 
अधर लज्जा से अरुण (वोशलान”) हो जाते हैं। इसी प्रकार “नौका विहार” ककि 
के अनुवाद में मुज्जाफर आजिम ने “तावस बाला गंगा निर्मल? को “हि fest a 
ER ओ हलला है । अनुवादक का ध्यान शायद इस ओर नहीं गया। 
कि विम्ब और व्यंजना की दृष्टि से “तापस बाला? और “जन्तत की हूर? सें आकां 
पाताल का अन्तर है । 

pees a's पोहन “निराश और प्रो० पुष्प जैसे लोगों ने. जितां 
प्रतिबद्धता कश्मीरी और हिन्दी दोनों से है, अनुवाद में मूल के काव्य सौच्दर्य a 
तक सुर्राक्षत रखा है। मोहन “निराश” ery aa व्य शा pil a : 
He उ किया गया “प्रथम रश्मि! का अनुवाद ae ae ae ae 
करते हैं। “गोडनिच जच”? नाम से “प्रथम रश्मि? के ह से र SE क 
अनुभूति को उसी छन्द में, उतनी ही पक्तियों में, उसी लहजे में is पुष्प जी ने कि 
में सफलतापूर्वक कश्मीरी में उतारा है | 'पर्वेत-प्रदेश मे ग और लगभग उसी ईक 
लाल aaa न किया है वस कविता का अनुवाद मर्व 


yt = आजिम की तरः र श fa 
नहीं है इसलिए उसका अनुवाद कविता के मूलभाव को की तरह हिन्दी से afl 
इ कश्मीरी में ठीक-ठीक डॉ 


कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में द्धः 

अपेक्षा अनुभव की उतरा को a : चकि ster की तथाकथित सजनात्मकता 1 

कठिताई पेश नहीं आती है मकता माप्त होती है इसलिए इसके 5 गा ye 

। कश्मीरी में हुए प्रेमचन्द 5३ ए इनके अनुवाद में i 

बात के प्रमाण हैं । लेकिन कहानी नाटक में भी जहा का उछ कहानियों के अनुवाद ६ 

हो, उसे अनुवाद में सुरक्षित रखना मृदि Ee अलंकारिकता या अनेका 
अनुवादक मूल वात में फेर बदल करने के मुश्किल 


लि जाता है और | 
SSCS जाता है । मोतीलाल # 
शीराा| 


Bee 


ने अपने हिन्दी नाटक “दपण अन्तःपुर का” का 'हरम खातुक आन्‌ नाम से स्वयं कश्मीरी 
में अनुवाद किया हैं । पर उपरोक्त कठिनाई के कारण ही मूल का--“महाराजाधिराज 
सत्तामोह वंश दीपक” अनुवाद में “अडंग दीशुक बेडंग राज़ हो गया है । अपनी रचना के 
साथ आदमी कूछ भी कर सकता है । मोतीलाल aq ने असल में अपने हिन्दी नाटक 
दर्पण अन्तःपुर' का कश्मीरी में अनुवाद नहीं किया है, बल्कि उसे कश्मीरी भाषा में नये सिरे 
से लिखा है। किन्तु किसी अन्य व्यक्ति की रचना का अनुवाद आपको इस प्रकार के 
स्वेच्छाचार या स्वच्छन्दता का अधिकार नहीं देता है। 

इधर हिन्दी में आज काव्य भाषा थोथी आल॑ंकारिकता तथा सायास विम्ब विधान या 
प्रतीक-योजना के आवरण को फेंक कर अपने नग्न रूप में समय और स्थिति से टकाराती 
है। नागार्जुन, रघुबीर सहाय, धूमिल, जगूड़ी आदि कवि निरथंक वाग्जाल और बिम्ब 
जाल को छोड़ एक नये प्रकार की सपाट aay से अपनी बात कहते हैं, जिसमें कहीं अधिक 
सूजनात्मकता है । अपने में यह शुभ लक्षण तो है ही, हमारे लिए इस में यह॒उत्साहुवर्धक 
वात भी है कि अनुवाद में ऐसी कविताओं के काव्य-सौन्द्यं की बहुत हद तक रक्षा की जा 
सकती है । मोहन निराश ने-- 

““शस्तरुक मज म प्रछिव खारस / तस गुरिस प्रछिव / यसंदिस चांटिस मंज़ 
लाकप छि...” | 

आदि शब्दों में धूमिल की निम्न पंक्तियों में व्याप्त सबुची अनुभूति और सारे दर्द को, 
बिना उसमें कुछ जोड़े या घटाए, कश्मीरी पाठक के लिए सुलभ किया है :-- 

“लोहे का स्वाद / लोहार से मत पूछो / उस घोड़े से पूछो / जिसके मु ह में लगाम है ।* 
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राजस्थानी कहानी 


तसलडा हार 


यादवेन्द्र शर्मा “चर 


ठाकुर भुजसिंह पीठ aft के सहारे एकदम ढीले 

हर भ्‌ः 
हाँफ-हाँफ कर चल रहा था । ऐसे तीन पंखे ब्रिटिश-काल 
रैनाल्ड साहब ने भेंट किये थे। भेट करते 


होकर पसरे हुए थे । पह 
में उन्हें तत्कालीन जिलाधी 
रते समय अत्यन्त प्रसम्त होकर वे बोले ३ 
‘aa भुजसिह, तुम सचमुच अच्छे आदमी ही । तुम्हारा हृदय विशाल है। हमने जो चौ 
मांगी, वह तुमने तुरन्त दे दी । मैं तुम्हारी “सरबतड़ी' को अपने साथ विलायत 
जाऊंगा | वह एक कम्पलीट ava है ।?? 

सरवतड़ी ठाकूर की दरोगिन की जवान बेटी 
थी पर दरोगिन के पेट से जन 
मिला था । 


सरवतड़ी अपूवं सुन्दरी थी। Wet की नज़र चढ़ गई | बस मांग ली। ठाकुर 
सरबतड़ी के बदले विलायती तीन Te मांग लिये । Wet ने तुरन्त दे दिये | अदला 
बदली का मामला हो गया | 

पर बड़ी ठकुरानी के सामने सरब् 


TY दहाइ मार कर रोगी तो वह ठाकुर के प 
आकर बोली थी, “आपने यह्‌ पाप क्यों किया ? ee 


r र आपने सरबतड़ी . ‘64 | 
‘ उसके वाक्य को तीब्रता से काटते हुए ठाकुर ने दांत पीसकर कहा “aT zal 
मुझे देने की कोई जरूरत तही । तुम्हें क्या पता, मैंने कितनी सरबतड़ियां पदा 
दी ?...देख, कितने शानदार पसे हैं ..विलायत के बने ई करेक्टर नने ae fa 
@ 1 जात-विरादरी में सान बढ़ेगा |? as | 
ठाकुर हर आगन्तुक के सामने इन पंखों 

3a ce पच्चीस साल हो गये थे | गये पर. ठाकुरों की ठकुराई और | 
मनोवृत्ति में कोई विशेष परिवतेन नहीं आया | 3 es ci 
Gam परिवेश में जीते थे का ees ear ey ते से अवूझ कई लोग अ | 
एक दिन उनके गांव का जोहरी मोतीचन्द oe ; 

था | ; 


थी । वैसे वह ठाकुर की ही कें 


म लेने के कारण उसे ठाकुर की सगी बेटी जैसा मात हह 


का सालों जिक्र करते रहे । 
अग्रज चले गये 
बाहरी 


शीराज़ा/ a 


मोतीचन्द का कलकत्ता में हीरे-मोतियों का व्यापार था । समय-समय पर गांव 
आता-जाता था । ठाकुर से भी मिलता aT | 
पिछली वार ठाकुर के पास आया था तव उसकी दृष्टि ठाकुर की सातवीं पत्ती 


केसरदे पर पड़ी । 
केसरदे अनूपम थी । देखते ही युवा सेठ के मन में वासनाजनित लगावों का झंझा 


उठ गया । 

इस बार भी उसकी केसरदे से अप्रत्याशित भेंट हो गयी और निगाहें टकरा गयीं । 
दोनों के होंठों पर एक अनचाही मुसकान नाच गयी | 

सेठ सोचने लगा कि यह यहां as रही होगी | तिल-तिल पिंजर हो रही होगी । मैं 
इसे प्राप्त कर लू' तो...? उसकी मनोवृत्ति उजागर हुई कि रुपली पलले तो रोई में 
भी चल्लै | ° 

ठाकुर ने सेठ की आवभगत की | आदर से कहा, “पधारो सेठ जी पधारो | कभी- 
कभी हमें भी कोई खास चीज़ दिखलाया कीजिए | दिखाने के पैसे तो आप नहीं लेंगे 2” 

सेठ हंस पड़ा । बोला, “सचमुच दिखाने के पैसे तो नहीं लेते हैं ठाकुर सा |" 

और उसने हीरे मोतियों की कई चीजें दिखलायीं | उनमें एक सतलड़ा हार भी 
था। सात लड़ियों का हार अद्भुत atl उसे देखते ही ठाकुर की आंखें चमक उठीं। 
लालच की स्फुलिगे आंखों में दहक उठीं । अपने भद्दे होंठों पर जीम फिरा कर वह बोला, 
“og हार कितने का है?” 

“aay की बात छोड़िए, पहले हार देखिए | पसंद आये तो ले लीजिए...बहुत | 
महंगा नहीं है। 1 

ठाकुर मन ही मन बोला, “समय की बात हैं वर्ना लठत भेजकर हार मंगवा लेता 
पर अब. ..वाह | हार वास्तव में अद्भुत है | यदि मिल जाय तो दूसरे ठाकुरों में मान बढ़ेगा | 
यह।संट दे दे ताहि 


फिर घर-बाहर की बातें होने लगीं | सेठ ने बातचीत के मध्य बिना प्रसंग केस*दे wa 
का कई बार नाम लिया । उसके अप्रतिम सौंदर्य की प्रशसा at) आने के पूर्वं उसने फिर a 
केसरदे के र'ग-रूप की प्रशंसा की । wk 


ठाकुर उस हार को मुफ्त में लेता चाहता था । उसके दिलोदिमाग में वह हार कोहरे 
की तरह छा गया था। तन सौवणिया और मतत-मोवणिया हार था ag | उसने हार को 
लेकर उसकी प्रशंसा में फिर कई वाक्य सोच डाले । 
यादों के सिलमिले में अचानक उमे रेताल्ड साहब की याद हो आथी | उसने तुरुन्त _ 
सोचा कि यदि यह सेठ रेताल्ड बन जाए तो ? सेठ ने भी बार-बार केसरदे का 
लिया है 
ठाकुर के अन्तस्‌ मे रंग-बिरंगे बवण्डर उठने लगे | अधिक उत्तजना 
कारण वह सुस्त हो गया । उसको झूरियों से भरी आक्ृति बीमार्सी 
ठाकुर जैसे स्वप्नं से जगा हो, इस तरह वौंक कर बोला, “ न 
लाये हैं ? ५ 2 
cee” ; ५०२६६. 92027 54 
“मैं उसे लू'गा...जरूर TT | 
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उसके जाने के वाद ठाकुर फिर उस हार को लेकर सोचने लगा, “कितना मोहू 
है हार, रानियां-महारातियाँ ही ऐसे हार पहनती है । हीरे PNET x हैं जैसे ay 
रहे हैं। ऐसे दपदप कर रहे हैं Fa मणिधर साँप ने मणियां विखेर दी हों | इस am 
को लेना है...पर मुपत में मिल जाय तो मज़ा आ जाय | यदि ये सेठ भेंठ दे दे तो इसका 
क्या अन्तर पड़ेगा !? 

“ठाकुर सा क्या सोचने लगे ?' सेठ ने पूछा ! है | | 

ठाकुर फस से हंस पड़ा । फिर पलक नचाता हुआ बोला, “asst! मैं सोव रह 
था । ?? वह संभल कर झूठ बोला, समय कितना बदल गया हैं ? तमय की शक्ति 
समक्ष सुरमाओं को भी धूल चाटनी पड़ जाती है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर क 
औरतें खिड़की से झांक नहीं सकतीं थीं, आज कारों में घूमती रहती हैं | यदि बड़े afah 
का वहु आदर न करे तो अतिथि अपमान समझता है ।...आप कितने बड़े व्यापारी हूँ! 
पहले आप हमारी Vat थे पर अव वरावर के आदमी वन गये हैं । यदि हमारे घर A 
प्रमुख सदस्या आपका आदर न करे तो आप बुरा मानेंगे न ? कलकत्तो के कितने ब 
जौहुरी हैं आप ? लीजिए ठकुरानी जी आ गयी हैं।”' 

ठकुराती HALE की रंग उड़ी साधारण पोशाक थी । और सिर पर “बोर' बंधा ध 

तभी ठाकुर को खों-खों कर के खांसी आने लगी | खंखार थूकने के लिए वह लफ़ 
कर बाहर चला गया। यहु खांसी उसने जानवूझ कर की या स्वाभाविक रूप से हुई 
यह कहना कठिन है | 

एकांत पाते ही सेठ ने वह हार केसरदे के पांवों में डालते हुए कहा, “पहले मेए 
मुजरा FG केसरदे जी । फिर इस हार को देखिए...ठाकुर सा इसे लेना चाहते हैं! 

a सब पता है । मुझे शबंत लाने के लिए तभी वाहा गया है ।?? उससे तिक 
स्वर में कहा । 
"फिर आप यह भी जान गयी होंगी कि ठाकुर की 
मे अपनी 'लुगाई का मोल क्या है । एक पांच-दस ३ 
मेरे सामने पेश कर दिया । यही उनकी नैतिकता है |... as नहीं बोलता, मैं भी पहले 
नज़र में आपके अपुर्व रूप पर मुरध हो गया था § [उ नहो बोलता, situa 
हैं । मैं आपको चाहने लगा 7 1 । शायद प्रथम दृष्टि प्रेम इसे ही कहं 
में लेना चाहता है यदि इसके बदले में me लालची पति मेरे इस हारको मु 
आपको मुझे दे सकता है ।... इसे ae 8 ea मांग लू तो यह ना-ता कहते a 
चाहता है। आप इस az चाहिए ।...यह्‌ हार को मुफ्त में पा 


क्‌ : 
थोड़े अन्तराल के बाद पान का A कर मैरे साथ चलना चाहती हैं तो आप पु 
SST आइए] में फिर आधी रात को आपका महादे 


पीपल पर इन्तजार करू गा कलकते 
= SST] आप ठाकुर सा की कोई चिंता न करें| 


यह होर के बदले कुछ भी दे सकते हैं । गा 
ठाकुर के आते ही केसरदे जलो ह मुझ आप बहुत पसंद हैं [१ 


ठाकुर फिर बौठ कर्‌ हार की 
वनाः T 
गिरामी सुनार का बनाया हुआ है ।” वट की प्रशंसा करने लगा, ८८ 
सेठ दंभ से बोला, “८ 
> यहु विलायत 
सेठ जानता का बना हुआ है |” 
सुना हुआ है । शा कि विदेश के नाम पर ठाकरे । 
Silas वल विलायत का नाम a 


नीयत क्या हैं? उसकी ना 
हजार के हार के लिए उन्होंने आपनी 


यह हार किसी ताम 
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“मुझे पहले ही संदेह हो गया था। सच सेठजी, (ER के ठाटबाट ही निराले हैं l 
मैरे एक खास der थे रैनाल्ड | यह विलायती पंखा है न?” . उसने पंखे की और संकेत 
करके कहा, “ऐसे तीन Te मुझे रेनाल्ड साहब ने भेंट दिये थे। आज तक खराव नहीं 
हुए । हवा भी खूब देते हैं ।' 

सेठ ने गरव से कहा, “मेरा यह सतलड़ा हार ऐसा बना हुआ है कि उसे सात पीढ़ी 
'पहनेगी । आप चाहें तो सतलड़े के सात हिस्से करके अपनी सातों ठकुरातियों को पहना 
सकते हैं ? वसा ही प्रभाव रहेगा, यही इसकी विशेषता है 1” 

“aga ।?? 

फिर वे इधर-उधर की बातें करने लगे | सेठ को केसरदे का व्यग्रता से इन्तजार 
था। वह सोच रहा था -- प॑से का दांव खाली नहीं जाना चाहिए | 

तभी केसरदे पान का बीड़ा लेकर आ गयी | 

ठाकुर ने उल्लसित होकर कहा, “AE बड़ी सलीकेवाली लुगाई है | 

केसरदे ने उसे घृणा भाव से देखा । 

फिर वह लपक कर भीतर चली गयी । 

सेठ ने ठाकुर को हार सौंपते हुए कहा, “यह हार आप रख लौजिए.. पैसों की चिता 
करने की जरूरत नहीं । मुझे रेनाल्ड से कम मत जानिए...आपकी केसरदे हार से कम 
सुन्दर नहीं है 1’ 

ठाकुर बेह्याई से ही-ही हंसने लगा | 


° ° ° 


दूसरे दिन सुबह-सुबह बड़ी बूढ़ी ठकुरानी क्रोध में भरी हुई ठाकुर के पास आयी 
और गरज कर वोली, “'केसरदे कहां है? 

नशे की पिनक में ठाकुर जिंदा मक्खी निगलते हुए बोला, “मुझे क्या पता ? मैं 
उसके dias की तरह थोड़े ही चिपका रहता हूँ ।”' 

“कानों में कौर मत लीजिए ठाकुर सा।...आपको सब पता है। आपको सतलड़ा 
हार मिल गया न ? केसरदे से अदला-बदली, छिः | 

ठाकुर अपनी में आ गया । गालियां देता हुआ बोला, “खूसट ! जबान ज्याश 
बढ़ गयी क्या ? तू तो खूद कहती थी कि केसरदे चौखी नहीं। छिनाल भाग गयी 
होगी 1” ग फ् | 

अचानक गिररगिट की तरह रंग बदल कर ठाकुर वितम्र स्वर में बोला, “सेठ ने मुझे 
यह हार भेंट किया है...आखिर मैं उसका छाकुर हु न? सतलड़ा हार है - आप 
पहनेंगी इसे 2” 

एक घुटी हुई चीख बूढ़ी ठकुरानी के मुह से तिकली। आवाज मरी मरी थी, “मैं 
इस हार पर थूकती हू'...केसरदे की कीमत पर यह हार...। 

ठाकुर उसे चांटा मारता हुआ गरजा, “चुप रह चुल .. .बक-बक ज्यादा करना उ 
Zl गर्दन धड़ से अलग कर ga ।...एक भाग गयी, उससे कौन-सी कमी हो yi 
आपके रावले में? एक की जगह दस ले आऊंगा। जागीस्दार-जमींदार ओर डरा 
लड़कियों की कोई कमी है? कंकर-पत्थर समझते हैं हम बेटियों को..:भलोई इसी में है 
कि इस बात को यहीं पर जमींदोज कस्दो । समझी 12 ः 
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फिर वह. अनंत तृष्णा. व. लालच के साथ बोला, “यह हार कितना शानदार है। 
इसके हीरे तारों की तरह जगमग कर रहे हैं. । मुझे सेठ ने भेट दिया है + aay 
हु. न ? बस,- इतना ही याद रख मेरी पतिब्रता । 


ठाकुर ने मूछों पर ताव दिया। उस समय चौकीदार भागं कर आया। a 


घबरा कर कहने लगा -“ठाकुर सा ! तौरणद्वार के TRIE टूट गये हैं। प्रोल गि 
गयी है ।” 


ठक्ुरानी चली गयी। ठाकुर अब भी हार को निहार रहा था | अफीम का ट्क 
मुह में लेकर संयत स्वर' में बोता, “अरे गुम्बदों के नीचे कोई 'मिनख और जानवर तो 
नहीं मरा ?” 


एक लगड़ा और बहरा सन्नाटा पस र गया । | 





जम्मू-कश्मीर के लेखकों. की उदू साहित्य को देन 


कोहरा और धप 


हिन्दी में पहली बार गजलें, नज्में, कहानियां. एकांकी तथा अन्य ` . 


रमेश Agar 


0 ; 
जम्मू-कश्मीर कल्चरल oe 
अकादमी की उदू और हिन्दी जगत को एक ae He 
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लद्दाख में बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास ' 
कब और कैसे 
जमयङ ग्यलछन 


तथागत भगवान्‌ शाक्यमुनि को इस कल्प का चौथा बुद्ध माना जाता है। aa इस 
कल्प के अन्त तक एक हज़ार बुद्ध इस लोक में आएंगे | उनमें से तीन ने भगवान्‌ शाक्यमुनि 
से पहले इस लोक में आकर धमंचक्र प्रवर्तन किए थे, ` ऐसी बौद्धों की मान्यता Gals aa 

भगवान्‌ शाक्यमुनि ने भारतवर्ष में तीन- बार धमंचक्र sada किया था यद्यपि 
इतिहासकार केवल प्रथम धर्मचक्र को ही सही मानते हैं, जिसमें उन्होंने वारणसी के ऋषि- 
पतन मृगदोव में पांच वर्गीय भिक्षुओं को प्रथम बार धर्मोपदेशः दिया था I? nd 

वास्तव में शाक्यमुनि से ही बौद्ध धमं, दर्शन तथा संस्कृति का "उद्भव हुआ । बुद्ध 
के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भदन्त महाकाश्यप, आनन्द, श्वानवस्त्र, उपगुप्त, _धिधिक्‌ क्ष्ण 
तथा महासुदर्शन जसे प्रकाण्ड विद्वान भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म, दशन). साहित्य तथा संस्कृति. 
का विकास किया । इन्हें बौद्ध वांग्मय में सप्तशासन परम्परा की संज्ञा दी जाती है। | 
















तत्पश्चात. आचार्य नागाजु'न, आर्यदेव, असंग, वासुबन्धु, दिङ्‌नाग तथा' धर्म 
जैसे महापुरुषों ने वौद्ध वांग्मय का आश्चर्यजनक विकास किया जिन्हें ata इतिहास. 
-घटालंकार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह आचार्य “गुण प्रभा तथा शाक्य 
विशेष रूप से बौद्ध विनय का विकास किया । इसलिए इन दोनों कोः उत्तम 
के नाम से जाना जाता है। इसः तरह के अनेक बौद्ध विद्वान आचार्यो ने | 
धमं, दर्शन, साहित्य, कला तथा संस्कृति का भली-भांति 

भोट देश में. सवंप्रथम राजा ल्ह्‌-थो-थोरी नन-वन [ 
धमं से सस्वर्धित करण्ड सुत्र, चिन्तामणि-धारणी - तथा एः 
WAT राजा Aaa स्गमपो [७ ९०-८४४] ` के काल 
गयी तथा राजा ठि-ख्रोड . ल्दे-चन्‌ [मवी शती 5 
समय भारतवष्ं के अनेक. विद्वाव आचायों को भोट. 
ही नहीं वेरोचन आदि एक सो आठ लोचाः 
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भारतीय आचार्य दोनों ने मिलकर वौड़ धर्म, दर्शन, तन्त्र, साहित्य, कला, चिकित्सा आरि 
से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का संस्कृत तथा अपभ्रंश से भोटी भाषा में अनुवाद किया जो 
आज भी ease तथा स्तनजुर के नाम से सुरक्षित हैं। भारतीय आचायों में से आचाग्र 
पदम सम्भव तथा आवायं शान्तरिक्षत जैसे प्रकाण्ड विद्वानों तथा सिद्धपुरुषों ने न केबल | 
भारत में अपितु भोट देश में भी अनेक विहारों का निर्माण किया । साथ ही सोथ az 
वांग्मय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया । परन्तु राजा लङ दरमा [९०६] ने भोट 
देश में बौद्ध विहारों को नष्ट कर डाला । प्रायः कुछ वर्ष तक बौद्ध धर्म का नाम तक 
समाप्त कर दिया गया aT | 

ग्यारहवीं शताब्दी में महापण्डित आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान भी भोट देश पधारे तथा 
बोद्ध धमं के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण काम किए । उनके अनेक विद्वान शिष्य भी 
भोट देश में निकले । उनमें से डोम-स्तोन ग्यल वङ जुङ नस [१००४-१०६४] तथा राजा 
जडछूब ओदःप्रमुख रहे। इसी -काल में महानुवादकलोचावा 'रिन-छेन जङ पो भी हुए। 
उन्होंने संस्कृत से सुत्र, तन्त्र तथा चिकित्सा .आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का भोटी 
भाषा में अनुवाद किया। जब आचार्य 'दीपंकर श्रीज्ञान भोट देश पहुचे, उस समय 
वे अस्सी वर्ष के थे | 

भोट देश में धीरे-धीरे महायान बौद्ध के प्रमुख चार सम्प्रदायों का विकाम हुआ जो 
निङमा, फाग्यु'द, WaT तथा गेलुग नाम से विख्यात हैं | 

आचार्य लो-गेन-रव-जम “[१३०८-१३६३[ मर-प-छोस क्यो-लोटोस [१०१२ 
११९९] सा-छेत कुन-ग निङपो [१०९२-११५८] सोनम चेमी, आचार्य टग-प-ग्यल-छा, 
साक्य पडत GA aaa तथा छोस-उयल-फगस्‌-प [१२३५-१२८०] आचागं ates 
प) ग्यल-छब-तरमा-रिन-छन तथा “खसड्ब-गे-लेगस्‌-पल जङ? आदि भोट देश के सिद्ध 
तथा आचायोँ ने बौद्ध धमं का प्रभाव लद्दाख में भी पड़े बिना 
भोट देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है | 

ME CU Os [९७५-०००] ङ-रिस पहुंचे उनके तीत 
दत इए | CeO as, ex ae तथा ल्द चुंग गोन । निमा गोन ने अपने तीती 
Bae ai कर दे दिया । पल-ग्थी गोन को मध्य लाख; टशी गोत को 
क भोन ने ह ठ bn अ जङ स्कर, स्पिति प्रदान किया | उस संम 

हुल बनवाया जो खण्डहर के रूप में विद्यमां 


है। राजा ate होने के कारण लददाख से 
पो द राख से भी ate धर्म का मे 
“सज्जन पुरुषों का स्वभाव ही समस्त प्राणियों के रा et ss 


करना तथा परोपकार करना होता हे 
निवासियों को त्रिशरण गमन, मणि आदि 


नहीं रह सका । Aes 


क अन्तगत गणना नहीं की जा सकती! 
था । छीस-गोन [१०२५-५०] .के राज्य ae 4 तथा छोटे का नाम प्रो-गों | 
रिन्छेन जडपो [९५८-१० भ ही लद्दाख के- चाव | 
एक विशाल eh eve ae ak ठिग-से: के an Ee Es | 
विद्यमान हैं । कहा जाता है उस विहार अध आह केवल दीवार आदि कुछ अवशेष दी 


के 
पूजा-पाठ कर सकते भे । नरमा में ही क con. एक हजार भिक्षु एक साथ रह ब! 


ने आठ देवालयों तथा एक सौं आ | 
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स्तुपों का भी निर्माण कराया । कुछ स्तूप आज भी विद्यमान है। तो 
अलची सुम-दा और तङग्यु तीन गांव में भी लोचावा ने देवालयों तथा स्तुपों का 
निर्माण कराया इन देवालयों का निर्माण करने हेतु कश्मीर से ३२ कलाकार लाये गए थे | 
आज नी सो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ भी ये देवालय पूर्ववत अपनी कला का 
प्रदर्शन कर रहे हैं । 
अलची के विषय में राहुल सास्कृत्यायन ने अपनी यात्रा-पुस्तक के पन्नों में उल्लेख 
किया है कि यदि कला का यह रत्तनिधि किसी विदेश में होता तो पुरा स्वर्ण से ढककर 
रखा गया होता, परन्तु हमारी सरकार को अभी तक इस प्रकार की राष्टीय महत्व की 
सम्पत्ती के विषय में तनिक भी चिन्ता नहीं है । 
राजा ल्हू-छेन ग्यल-पो [१२५०-१२७५] के समय लिकिर गोम्पा का निर्माण हुआ । 
राजा ने स्वयं व्यय करके इस गोम्पा को बनवाया और भिक्षु संघ की स्थापना की | इस 
राजा ने लद्दाख में बौद्ध-धर्म, दर्शेन, कला, साहित्य तथा संस्कृति के विकास में महत्वपुर्ण 
योगदान दिया । 
राजा नाग-लुक [११५०-११७५] ने वां-ले तथा वल-त्से में एक-एक राजमहल बन- 
वाया । लद्दाख के निचले भाग [शाम] में राज्य करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किया 
और लोगों को इस धमं में प्रेरित भी किया । 
टशी-गोन [१२२५-१२५०] ने वज्ञाग्र तथा सबंदुर्गति परिशोधन राजा जैसे महत्व- 
पूर्ण तान्त्रिक ग्रन्थों को स्वर्ण अक्षरों में लिपिबद्ध कराया । 
राजा नोटुग (१३००-१३२५) ने उस समय के सुप्रसिद्व लामा स्क्योम--प जिन 
तेन--गोतपो का दर्शन किया । ale धमं से सम्बन्धित अनेक उपदेश उनसे सुने और 
लद्दाख में बौद्ध धर्मं के विकास कार्य में दिन-रात लगा रहा । कनजुर (बुद्ध वचन) के 
समस्त एक सौ आठ ग्रन्थों को दो वार लिखवाथा | इतना ही नहीं तान्त्रिक मण्डलों का 
भी निर्माण कराया । 
राजा ठि-चुग-दे[१३७५-१४००]ने ae में एक सी car साबू में दो सी स्तूपों का निर्माण 
कराया | ,न केवल वे स्वयं पुण्याज॑त में लगे अपितु अपनी प्रजा को भी पुण्यार्जन मे प्रेरित 
करते रहे । 
टगस्‌-प-बुम-ल्दे [१४००-१४४०] ने बौद्ध धर्मं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान 
दिया । इसने चङ सेमस-शेस-रब-जङपो को निमन्त्रित किया | स्पिथुग गोम्पा का पुनरुद्धार 
किया । लेह में चम्बा मर-पो, az का चम्वा [मंत्रीनाथ] ति-गिरू-आदि अनेक विशाल 
मूर्तियों तथा स्तूपों का निर्माण कराया । विशेष रूप से इस काल में लद्दाख में गेलुग- 
सम्प्रदाय की स्थापना की गई। इसी काल में wer में साक्य-सम्प्रदाथ के एक गोम्पा 
का निर्माण किया गया था जो आज भी उन्तति की ओर अग्रसर है। 
राजा टगस्‌-प-बुम-ल्दे ने लेह में चुगलखखङ मरपो [लाल विहार] के आर्य मंत्रीताथ 
की तिमन्जिलामूति का निर्माण कराया जिसको दायीं ओर मंजुश्री घोष तथा बायीं ओर 
वज्रपाणि की मूर्ति एक-एक मंजिल की है। fata चित्र के रूप में राजा ने अपते इष्ट 
देवों तथा धर्मपालों को चित्रित कराया है | इतना ही नहीं रत्नकूटसूत्र एवं लाकारवतारसुत्र 
आदि अमूल्य ग्रन्थों को लिपिबद्ध भी कराया है। ape 
ति-सि-रू या तिक=टशी-ओद-ठो का लेह में निर्माण कराया गया था । उसका बाहय 
रूप चैत्य का है और भीतर एक सी देवालय भी थे जो अभी खण्डहर की दशा में 
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पड़े pe लोटो 1-छोग-दान [१४४०-१४७०] ने भिक्षु लोटस नामक एक विद्वान fp 
को आमन्त्रित किया | वे राजा का निमन्त्रण स्वीकृत र करके यहाँ पधारे । उस ap 
छिग-से गोम्पा में खानपो जमयङ रिन-छेन थे। उन्होंने ठिग-से में एक विशाल प्र 
बनवाया जिसमें दस हजार भिक्षु एक साथ पूजा-पाठ कर सकते थे | 

नृप टशी नामग्यल [१५००-१५३०] भी एक प्रकार का धामिक राजा हुआ। उ 
भोट देश के महाविहारों की सेवा की | बुद्ध वचन [कनजुर] के एक सौ आठ ग्रन्थों # 
लिपिबद्ध कराया । इसके अतिरिक्त टशी नामग्यल ने अनेक मूर्तियों का भी निमा 
कराया । 

ware नमग्यल [१५६०-] ने भी लद्दाख मे वौद्ध धम के विकास में महत 
योगदान किया । भोट देश से एक महान विद्वान भिक्षु छौसजे दन-म को आपने फ 
निमन्त्रित किया और तत्पश्चात अपने राजगुरु के रूप में स्वीकार किया । गुरु के आके 
पाकर उन्होंने पियङ में एक गोम्पा बनवाया जो आज भी फल-फूल रहा है। इतना 
नहीं परम पूजनीय tes रिन-पो छे जो कि डिशुङ SNES सम्प्रदाय शासता 
भी हैं, जिनकी देख-रेख में अब और भी प्रगति हो रही है। 

राजा जमयङ नामग्यल ने काग्यु'द सेर-टेङ नामक ग्रन्थों को स्वर्ण, रजत तथा ताग 
से लिपिबद्ध कराणा । धर्मराज होते के कारण बलतीस्तान के 
विचार किया और लद्दाख पर आक्रमण करने लगे | उन्होंने यहां के अनेक गोम्पा 
राजमहुलों तथा equ को नष्ट कर डाला | इतना ही नही अनेक अमूल्य मूर्तियों, तथा ग्रह 
को अग्नि स्वाहा कर दिया जिसकी क्षतिपुति बहुत ही देर से हो पकी । अनेक भिक्षुकोंई 
मोत के घाट उतार दिया । लद्दाजियों ने अपने प्राण देने में संकाच नहीं किया बि 
प्राचीन काल से आ रही _ अपनी ata संस्कृति को कदापि समाप्त करने नहीं दिया | ग 
कारण है कि भारत के मैदानी इलाके इतना विशाल होने पर भी अपनी बौद्ध संस्कृति ॥ 
Senet नहीं पाये परन्तु लद॒दाख मे ई० go पांचवीं शती से लेकर भाज तक ate संस 
पूववत्‌ सुरक्षित रही है। 

जमगङ नामग्यल तथा ग्यल-खातुन दोनों को दो पुत्र हुए बड़े 
नामग्यल तथा छोटे भाई का नाम न के 


शासकों ने लाभ उठाते 


: भाई का नाम हि 
ला तामग्यल अत्यन्त साह र्ज़ाः a 
GU | इसके जीवन काल मे लक्दाख का aa fi सी, वीर तथा mae ‘ 
स्गङ जैसे विशाल गोम्पाओं का ee {व विस्तार हुआ तथा हेभी, चेमड़े तथा & 
PM ग को निर्माण भी हुआ | [सित नामग्यल ने सन्‌ [१५९०-१५२० 
तीन मंजिल की मृति व छाल में लेह के राजमहल, बस॒गो न आए ae ad 
अपितु tz सूति कला तथा सिज गे ग केवल बीड धर्म की नींव को स्थिर fl 
ही नहीं कंजूर के एक सौ आठ co विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया | इती 

ष न्थों को म | 

रूप में आज ae और वसगो के समहं ह र art से लिखवाया जो | 
कजुर ही नहीं स्तनजर भारत न हैँ । | 

ग्रन्थ है तीथ आचार्यों = 

न्थ हैं, सबके द्वारा विरि 
स्पलगोन था । सव लिपिबद्ध कराग्रे | उस सभय के ieee wa] के दो सौ से अं 
हि वह न केवल ह a oh छ लिपिकार साबू स्पोन के वार्म | 

गई ° 

ई : रा आज भी उपलब्ध हूँ | तु लेखक भी था| उसके द्वारा लि 
TTS महासिद्ध पुरुष थे । वे भोट देश इ १ के राजगुरु लामा स्तग-ी 

चार महासम्प्रदायों में से 4 
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के अनुयायी थे । अतः fay नामग्यल के युग में काग्युद सम्प्रदाय का लद्दाख में खूब 
विका हुआ | 
सिंगे नामग्यल के तीन पुत्र थे । ज्येष्ठ भाई का ताम दे-ल्दन-नामग्यल [१६२०-१६४०] 
था । वह अपने पिता की भांति साहसी, कार्यकुशल तथा धार्मिक स्वभाव का था । पिता 
जी के देहान्त के पश्वात उने अपने पिता के स्मारक हेतु शे में ताम्बे पर सोता चढ़ा कर 
भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण किया जो तीन मंजिल की थी और एक 
स्तूप का भी निर्माण कराया जो आज भी पुष्यार्जन हेतु विद्यमान है । इसी तरह माता 
ग्यल-ख्तून के स्मारक के लिए लेह हाउसिंग कलोनी के पास सौ पच्चास कदम के एक 
मण-थडः [पत्थरों पर खोदे हुए मन्त्रों तथा मूर्तियों से अलंकुत दीवार] बनवाया | जो आज 
भी पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। इतना ही नहीं लेह के राजमहल के भीतर आये अवलोकेशवर तथा 
शाक्यमुनि की दो मंजिल की मूर्तियों का भी निर्माण कराया । परन्तु ये मूर्तियां जोरावर 
सिंह के आक्रमण काल में विनष्ट हो गई | 
राजा निमा नामग्यल [१६८०-१७८०] लद्दाख के इतिहास में एक प्रसिद्ध राजा 
हुआ है। इसने भी वौद्ध धर्म के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्थ किया | लेह चोगलमसर' 
के रास्ते पर एक लम्बा मण-थङ बनवाया, जो आज भी श्रद्धावानों के पुण्याजंन के साधन 
के रूप में विद्यमान है। लद्दाखी लोग इसे ज-नङमणि रिङमो कहते है । “oe का अर्थ 
चट्टान, “नङ का अर्थ बीच में तथा रिङमो का अर्थ लम्बे से है अर्थात चट्टानों के बीच 
में तिमित लम्बे मन्दर । इसी राजा ने अमूल्य ग्रन्थों की छपाई के लिए काष्ठा ब्लॉक 
खुदवाया जिनमें से कुछ आज भी प्रयोग में आ रहे हैं । 
राजा छे तन नामग्यल [१७८०-१७९०] बहुत अच्छे स्वभाव का था। वह हमेशा 
प्रजा की भलाई के लिए सोचता था। वह फारसी, कश्मीरी तथा शिक्यांग की भाषाओं 
का ज्ञाताथा। इतना ही नहीं वह नीतिकुशल भी था । परन्तु लक्दाख की प्रजा के 
दुभग्यि के कारण केवल दस साल तक राज्य करने के पश्चात उनका देहान्त हो गया । तो 
भी अपने जीवन काल में बौद्ध धमं के विकास के लिए प्रश सनीय कार्य fear, इसी काल 
लामा छूलछिम निमा ने रिजोङ गोम्पा की स्थापना की । इस गोम्पा में विशेष रूप से 
विनय का पालन होता आ रहा है। छुलठिम तिमा ने रिजोङ के अतिरिक्त नुबरा में 
समस्तर लिंग गोम्पा को भी स्थापना कों । दोनों गोम्पाओं में भिक्षु संघ की भी थ्यवस्था 
को। गांव-गांव जा कर उन्होंने लोगों को धर्मोपदेश दिया | कई ग्रन्थों को रचना की । 
जो आज भी उपलब्ध हैं | 
इसी तरह राजा सोनम नामग्यल (१८६६-१९४२) बौद्ध धमं के प्रचार हेतु तिब्बत , 
से डिमुङ छुङ-छङ रिनपोछे को लद्दाख में आमन्त्रित किया ) इततके बड़े पुत्र का नाम 
कुनजङ नामग्यल था, जिसका सन्‌ १९२६ में जन्म हुआ ओर १९७४ में देहान्त । इस काल 
में क-छेन येशे dasa, बकुला रिनपोछे, स्तग-न fete नवङ तोनयोद, गेरगत सोतम, 
ठिग-से खनपो चमसु-प-तनजिन. aa रितपोछे आदि विद्वान तथा अवतरित स्तिपोछाओं 
ने इस क्षेत्र में प्राचीन काल से आ रहे ध्म की सुरक्षा तथा विकास के लिए अत्यन्त प्रशंसतीय 


कार्यं किये हैं | 





| 
| 
H 














` वषं पुवं इसी स्कूल में पढ़ने वाली 


कहानी 


किसके लिए 


Sto निर्मल att 


TaHE गल्जं हाई स्कूल का गेट--मीरा गाड़ी से नीचे उतरी और अहाते में कर 
रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका विगत जीवन उसके आगे साकार हो उठा हो | पर्ची 
वर्ष पुरानी स्कूल की यह इमारत अव जीर्ण-शीणं अवस्था में थी। बरगद के पेड़ के पा 
से गुजरी तो महसूस हुआ कि उसकी नभ ट्हनियां अब सख्त हो गई हैं और सारे पत्ते झ 
चुके हैं। बह इधर-उधर दृष्टि ऐसे घुमा रही थी जैसे अपनी लुप्त हुई पहचान को खोज छ 


हो या उस लड़की az रही हो जिसने उंगली पकड़कर उसे आज यहां तक पहुंचा दिदा ह। 
कितना अकेलापन महसुस कर रही थी। उ 


इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद भी ag 
हृदय में एक तूफान-सा उठ रहा था । 

उसे सम्मानपूर्वक बिठाया गया,। समारोह आरम्भ होते ही वाला था । पत्ती 
वह्‌ तुच्छ-सी लड़की आज एक उच्चाधिकारी बर्ष 


Seca लए वह रन की थी, लेकिन मे 


कितना EE लग रहा था। 
स्कूल के प्रिसिपल माइक पर उसकी लगन ठच none 

aS NE र कर बता हे तन hs 

है--भरे यह तो चपरासी बनेगी और दा ae 4 आने वाले स्कूल में 7 

कवि Sess SSIES Soi पा मुझे बहुत पढ़ाएंगे । मैं तो vi 

और aa oes a तेरे पापा तो हमारी दुकान पर 4 
ag मैं नौकर नहीं ह घै भी हमारी नौकर ज? 


लगी मैं नौकर नहीं हू” र नन्ही लड़की बिल 


“उठिए मैडम-- अपने शुभ हाथों पं 
जैसा बनने की सीख दीजिए”. ay इन बच्चों में पुरस्कारः बांटिए और इन्हें 


उसे सुरुगों भे वारि 


पस खींच ठा 
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| 
| ज रहा है । कितनी थकी और वोझिल-सी लगती है ag) आखिर माइक तक आ ब गई । 
सव बच्चे कसें देख रहे हैं उसे । बुझे--अभाव ग्रस्त से चेहरे । उसे हर चेहरे में वह 
' छोटी लड़की दिखाई दी 1 “तुम सब अच्छी बनना | बहुत बड़ी बनकर मां-बाप एवं 
। स्कल का नाम रोशन करना “--कहते-कहते उसका गला भर आया । कितने आसान हैं ये 
शब्द बोलना और कितना मुश्किल है यहां तक पहुंचता--अनेक कंकरों भरे टेढ़े-मेढ़ो रास्ते 
और लोगों की चूभती वाते-कितना कुछ खो गया है उसका यहां तक आते-आते । अब 
केवल शेष हैं अकेलेपन के ये गोज-गोल' दायरे और उनमें घूमती वह | 

समारोह का समापन--उसने पूरे स्कूल पर एक गहरी दृष्टि डाली और गाड़ी में 
वैठ गई। सबने प्रणाम में हाथ जोड़ दिए और उसने जबाव में हाथ हिलाया । गाड़ी ने 
रफतार पकड़ ली। इनाम पकड़े हुए बच्चियां कितनी प्यारी लग रही थीं--उसने सड़क 
पर चलती स्कूल की लड़कियों को शीशे में से देखा तो आंखें बन्द कर लीं--उसे बहुत कुछ 
याद आ गया-- 

“देखो चम्पा दाई की लड़की कों इनाम मिला है ।?' 
' “अच्छा | किस वात का ?” 

“मिला होगा स्कूल में गन्दगी साफ करने का?--एक जोरदार ठहाका उसके कानों पर 
eae की चोट कर गया था। 

मां का इतना अपमान-कितनी खुश-खुश लौटी थी वह स्कूल से प्रथम आने का 
पुरस्कार लेकर । लेकिन उसका सारा उत्साह जाता रहा । मां की विवश आंखों को देखकर 
उसका मन भर आया था। कितनी विवश थीमां। क्या वह यह काम करती यदि पापा 
होते तो-खेल का मैदान--रंगों का खेल--उसकी बारी-हां, रंग तो उसने चुन लिया 
TTT लाल--व्हाट कलर डू य वान्ट-आई वान्ट_तभी कानों में एक भयानक 
विस्फोट--''ऐ मीरा जल्दी से चल, तेरे पापा चल बसे ।'' 
„~ वचार माँ दहाड़े मार-मार कर रोती रही, नन्हा वीत मां के सुखे बदन से दूध 
चता रहा। और वह स्तब्ध-सी खड़ी पापा को जाते देखती रही 

_ पापा-पापा, मुझे लाल रंग की फाक सिलवा दो ना। लाल रंग मुझे बहुत ही 
TST लगता है? “सिलवा देंगे बेटे को अगले महीने”पापा के कपर पड़ी यह सफेद 
नादर-माँ का यह सफेद पहनावा--और उसे लाल र॑ग-से सख्त fas हो गई | 
| हि के जाने के बाद उसके चेहरे पर कुछ अलग-सी रेखाएं खिच गई । उसकी 
Teal जैसी चपलता कहीं लुप्त हो गई । वह्‌ बहुत ही चुप रहने लगी। खेलना और बाहर 


आ्राना-जाना भी उसने कम कर दिया । बस, अपने में ही खोई रहती | Re 
उसकी मां अस्पताल में दाई हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने धीरे-धीरे किनारा कर 
rl उस दिन तो हद हो गई जब उसके सगे मामा-मामी अस्पताल में मां से ऐसे कतो. 


Te गए जैसे जानते ही न etl घर आ आकर मां फूट-फूटकर रोई तो उससे सहा नहीं = 

पा । बाहर से तो वह गूमसुम खड़ी देखती रही पर भीतर ही भीतर उसने aga ह नाया | 

* उसका सांत्वना भरा हाथ मां के सिर पर फिर रहा है। वह मन ही मन में बुदबुदा. | 

मत सो मां मत रो । मैं तुझे इस स्थिति से उभारूगी तेरी मुक्ति का साधना बनू'गी । | 

खना, एक दिन सभी तेरे आगे झुकेंगे--तेरा सम्मान करेगे | बस थोड़ी देर 

हर जा ।' ३ 
वीनू के बड़े होने के साथ-साथ उसकी फरमाइश भी बढ़ने लगी और | fra करने 
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अक्सर वह माँ से पिटता । उसे दिन मीरा ख Say भीतर oo कै pe और फ 
टात तते एक qe तिवये किया. मैने सदा है; उसे OM नदा उह ही 
यह अभांबों भरा जीवन नहीं जिएगा Ms a a yo * | 
लिए उसने सोतल को पढ़ना शुरू कर दिया । सोनल की nt Bal t= Te उसे fap 
दुःख हुआ था। यह सहातुभूति की भावना ही उसे सोनल SS आओ 
एक दूसरे के समीप खींच लाई थी | पर उसका लक्ष्य सदा प्रम पर हाली रहा और छ 
दिन उसन निर्णय ले ही लिया--“नहीं विवेक, मुझे शादी के बन्धन में बंधने को गतः 
cla) यह मेरे जीवन की मंजिल नहीं । प्रेम महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है जीवत ३ 
वास्तविकता । जीवन की इस जटिलता को मुझे खुद ही सुलझाना होगा--मां और 
जीवन को नए अर्थ देने होंगे। मेरी नियुक्ति के इस आर्डर को देखकर माँ ओर कै 
की आंखों में एक चमक-सी कौंधी है, एक आत्मविश्वास-सा छलका हैं जिसे स्पष्ट देखा | 
मैंने । मैं जा रही हु विवेक | तुम अच्छी-सी लड़की देखकर शादी कर लेना ।* 
फिर एक आवेग, एक प्रवाह और एक सुखद अनुभूति । 
वह चल पड़ी थी अपने लक्ष्य की ओर | धीरे-धीरे उनके मन का वोझ , ay 
गया--“मां ने नौकरी छोड़ दी है और वीन ने अच्छे अंक प्राप्त कर HIT Hal 
ले लिया है ।” 
पर एक दिन उसके मन का वोझ न जाते क्यों बढ़ गया और उसके हृदय में खरक 
कुछ टूटा--“विवेक ने शादी कर ली है और वीनू विदेश जाना चाहता है।”' उसने 6 










गहरी सांस ली-- वीनू को उसका त्याग बांध न सका, विदेश का मोह खींच ले गया । * 
विवेक... ...उसका सिर भारी हो रहा था। 


2 Ue से रुकी तो उसने आंखें खोल दीं । “उच्चाधिकारी मिस मीरा mat 
Son दरवाजे पर we नेम प्लेट को देखा। वह गाड़ी से नीचे उतरी तो देखा, aM 
में मां खड़ी मुस्करा रही है। मां की यह मुस्कान कितनी निर्जीव है 


--सी ढ़ियों पर च 
चढ़ते वह्‌ सोचने लगी--क्या ag अपने लक्ष्य में सफल रही है ? के | 


































(६8) ot 


BES I) 
fea ae Lda 
sree x acne? 
SAT सवा एक ०९: 


3 = 





at २० / अंक ५ 
दिसम््रर ८६-जनवरी ८७ 


प्रमु ख सम्पादक 


मुहम्मद यूसुफ टेंग 


सामाजिक यथार्थ की धरोहर आज की 

हिन्दी कविता गंगाप्रसाद बिमल 4} 
केदारनाथ अग्रवाल डा० रणजीत १३ 
ल बी कविता की सार्थकता पर एक बहुस डा० राजकुमार २८ 


F सम्पादक 
रमेश मेहता जम्मु कश्मीर की हिन्दी कविता को देन डा० अशोक जेरथ ३९ 


संभावना का गणित (व्यंग्य) लतीफ घोंघी ५० 
हिन्दी की साहित्यिक-कृतियों का कश्मीरी 

अनुवादः एक बहु-आयामी समस्या हरिकृष्ण कील ५७, 
लद्दाख में बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास : 
कव और Fa Was ग्यलछन ६७ 


; सम्पादकीय पत्र-व्यवहार 
- सम्पादक 
. शीराजा हिन्दी 
| So एण्ड के० अकादमी 
आफ आर, कल्चर 
एण्ड लेग्वेजिज़, 
( नहर मार्ग, जम्मू । 


कहानियां पु 








बाज़ार में एक घर रमेश उपाध्याय ६ 
पीड़ा अवता : हबर ५३ 
सतलड़ा हार. यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्रः ६२ 


+ ५८५३ 
a : किसके लिए. Sto निमंल चोपड़ा ७२ 






मुद्रक : 










© eran आफसेट प्रिंटिंग | कविताएं 
जय नन्हें भविष्य के लिए .. गिरिजा कुमार माथुर १ 
खंडहर/शास, धूल ` प्रयाग शुक्ल २६ 
चेहरा/पेड़ : १।वेड़ : २ ज्योत्स्ना मिलन ४६ 


तुम्हारी दलाश में/जंगल आस पास है Sto उपेन्द्र Cor 





